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प्रकाशक । 
रीगल बुक डिपो - 
नई सड़क, देहली । 


मूल्य २॥) 
प्रथमावृत्ति । 


मुद्रक-सम्राट प्रेस | 
पहाड़ी धीरज--देहली | 
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दो शब्द 


महाकवि नन्ददास हिन्दी-साहित्य-गगन के एक ऐसे देदीप्यमान नक्षत्र थे 
जो अपना परिचय दिये बिना, साहित्याकाश को प्रोख्भासित कर श्रज्ञात- 
दिशा में ग्रस्त हो गये । हिन्दी-साहित्य के मनीषियों के लिए ग्रब तक कवीर- 
दास ही समस्या बने हुए थे, किन्तु नन्ददास के सम्बन्ध में खोज करने पर 
विद्वानों को पता चला कि उनका इति-वृत्त तो और भी म्रामक और विवादा- 
स्पद है । विद्यापति श्रौर सूर के बाद जिसने कृष्णा-साहित्य के उन्मेष में 
प्रबल-योग दिया तथा अ्रष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद जिसने मुधंन्य- 
स्थान प्राप्त किया, उस महाकवि के निश्चित जीवन-वृत्त, प्रामाणिक ग्रंथों 
ae सही जन्म-स्थान का विवरण AIT तक उपलब्ध नहीं हो सका है। 
जो भी प्रात है वह उलभनपूर्ण एवं संदिग्ध है। नन्ददास उच्चकोटि के 
कवि होने के साथ-साथ वल्लभ सम्प्रदाय के उद्भट व्यांख्याता .भी थे, ग्रतः 
इस दृष्टि से भी उनके सम्बन्ध में पूणां जानकारी नितांत अपेक्षित है । 

प्रस्तुत पुस्तक में, नन्ददास के सम्बन्ध में संक्षिस ग्रालोचनात्मक-विवे- 
चन किया गया है। एम० ए०, साहित्यरत्न एवं साहित्यालंकार परीक्षाश्रों के 
छात्रों के हितों को दृष्टिगत करते हुए यह तुच्छ प्रयास हे । 

इस पुस्तक को लिखने मे, दीनदयाल ग्रुप्त, रामरतन भटनागर, उदय- 


नारायण तिवारी, प्रभुदयाल मीतल तथा ब्रजरत्नदास के नन्ददास सम्बन्धी- 
ग्रन्थों से विशेष सहायता ली गई है । ग्रतः उपर्युक्त महानुभावों के प्रति 


' कृतज्ञता-ज्ञापन करना में अपना नेतिक acer समभता हूं । 


७२१, गली मन्दिर वाली, 
; चर्चेमिशन रोड, फतेहपुरी, -जयवंशी भा 
दिल्ली । 
२६ जनवरी, १९५७ | 
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प्रश्‍न-सूची 


विषय पृष्ठ सं० 
, ग्रन्तःसाक्ष्य एवं बहिःसाक्ष्य के ग्राधार पर नन्ददास की प्राप्त- 


जीवन-सामग्री की समीक्षात्मक ग्रालोचना कीजिए । 


. नन्ददास की जन्म-तिथि तथा उनकी जीवनी पर प्रकाश डालिए । 
, नन्ददास की रचनाग्रों की प्रामाणिकता एवं ग्रप्रामाणिकता 


सम्बन्धी मतमतान्तरों का उल्लेख करते हुए उनके प्रामारणिक- 
ग्रन्थों का परिगणन कीजिए । 


, 'ग्ननेकार्थमंजरी' की समीक्षा कीजिए । 

. 'मानमंजरी' का विवेचन कीजिये । 

« 'रसमंजरी' की विशेषता प्रदर्शित कीजिए । 

. रूपमंजरी' के विषयतत्व एवं काव्य-सोष्ठव की उचित समीक्षा 


कीजिये | 
'विरह मंजरी की रचना के प्रतिपाद्य-विषय एवं उसके ध्येय 
के सम्बन्ध में अपना मत प्रभिव्यक्त कीजिए । 


, 'इ्यामसगाई, के कथा-तत्व का संक्षेप में उल्लेख कीजिए । 
, रुक्मिणी मंगल” की कथा का संक्षेप में उल्लेख करके उसके 


भाव एवं भाषा-शेली पर प्रकाश डालिए । 
नन्ददास के 'रुक्मिणी-मंगल' का श्रीमऱद्भागवत से सामंजस्य 
स्थापित कीजिए । 


, नन्ददास के 'भंवरगीत? के कथानक एवं विषय-तत्व के 


प्रतिपादन के साथ-साथ भ्रमरगीत की परम्परा पर संक्षेप में 
प्रकाश डालिए । 


भागवत के 'अ्रमरगीत” से नन्ददास के "अमर गीत! की 
तुलनात्मक समीक्षा कीजिए । 
सूरदास के 'ञ्रमरगीत' की सम्यक्‌ तुलना कीजिए । 
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“रासपंचाव्यायी' के विषय-तत्व एवं कथानक का विस्तृत 
विवेचन कीजिए। 

“रासपंचाध्याय' के. श्राधारभूत ग्रन्थों का उल्लेख करते 
हुए स्पष्ट कीजिए कि वह “श्रीमद्भागवत” पर कहाँ तक 
भ्रवलम्वित है । 

नन्ददास तथा सोमनाथ की 'रासपंचाध्यायी' की संक्षेप में 
तुलना कीजिए । 


, 'रासपंचाध्यायी' में लौकिक एवं श्राध्यात्मिक-पक्षों का दिग्दर्शन 


कराइये । 
“रासपंचाध्यायी' में कृष्ण का स्वरूप निर्धारित कीजिए । 


, 'रासपंचाध्यायी' में समाविष्ट मुख्य रस का स्पष्ट उल्लेख करते 


हुए ग्रन्थ-गत “रास” का भी संक्षेप में वणंन कीजिए । 


, सिद्धान्त पंचाध्यायी' प्रन्थ के निर्माण की आवश्यकता पुर 


प्रकाश डालते हुए उसके कथा-तत्व को स्पष्ट कीजिए । 


, सिद्धान्त पंचाध्यायी एवं रासपंचाध्यायी में परस्पर साम जस्य 


स्थापित कर “रास” के आध्यात्मिकरूप को प्रकट करते हुए 
उसमें समापतित दोषों का निराकरण कीजिए | 
क्या नन्ददास ने सम्पूर्णा दशमस्कन्ध (भागवत) का भाषानुवाद 
किया था ? सिद्ध कीजिए । 
नन्ददास ने जिन टीकाश्रों का भाव लेकर अ्रपने 'दशमस्कन्ध' 
ग्रन्थ की रचना की उनका उल्लेख करते हुए ग्रन्थ में वशित 
विषयों का परिचय दीजिए । 


, नन्ददास के काव्य की भाषा पर एक निबन्ध लिखिए | 
, सूरदास की भाषा से नन्ददास की भाषा की संक्षेप में तुलना 


कीजिए 


, नन्ददास द्वारा प्रयुक्त छन्दों पर एक टिप्पणी लिखिए । 


“तन्ददास भ्रलंकारवादी कवि हें”, सिद्ध कीजिए 
श्रमरगीत और उसकी परम्परा पर एक निबन्ध लिखिए | 
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३०. नन्ददास ने किस विशेष रस को अपने काव्य में स्थान दिया 


है । स्पष्ट कीजिए । ; 
३१, “नन्ददास प्रकृति के कोने-कोने को झांक आए हैं। 


कीजिए । 


” 


स्पष्ट 


यथवा 
नन्ददास के प्रक्ृति-चित्रण पर, एक निवन्ध लिखिए । 
३२, “नन्ददास जड़िया श्रौर कवि गढ़िया” इस उक्ति की समीक्षा 
कीजिए । 
३३. 'रास शब्द की व्युत्पत्ति प्रदशित करते हुए उसका दार्शनिक- 
विवेचन कीजिए । 
३४. qera ब्रह्मवाद’ (पुष्टि art) का शास्त्रीय विवेचन 
कीजिये । 
३५. शुद्धादवौत ब्रह्मवादियों के मत में ‘ara’ और संसार में क्या 
भेद है । स्पष्ट कीजिये । 
३६. नन्ददास के दार्शनिक विचारों की समीक्षा कीजिये | 
३७. लीला, 'रास', “मुरली, और 'गोपियों' पर टिप्पणी लिखिये । 
३८. गोलोक, गोकुल, वृन्दावन श्रथवा ब्रज-धाम सम्बन्धी नन्ददास 
के विचारों को स्पष्ट कीजिए । 
३९. नन्ददास के 'पदावली-साहित्य' की भाव-भाषा विवेचन पूर्वक 
सम्यक्‌ मीमांसा कीजिए | 
४०. 'भक्ति' शब्द की व्याख्या करते हुए उसकी परम्पस पर प्रकाश 
डालिए | 
अथवा 
नन्ददास की “भक्ति-पद्धति” का विवेचन कीजिये । 
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«Merete बंददास 


| भरन 7--अन्तः साक्ष्य एवं वहिः साक्ष्य के आधार पर नन्ददास की 
"प्राप्त जीवन-सामयी की समीक्षात्मक आलोचना कीजिये । 
उ. . उत्तर-श्रष्टछाप के कवियों में सूरदास के वाद नन्ददास ही सर्वश्रेष्ठ कवि 
माने जाते हें । श्रपनी बहुमुखी प्रतिभा, सरस कविता और कोमल कान्त- 
y मदावली के कारण उनका स्थान ब्रजभाषा-साहित्य में श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
है । किन्तु दुःख का विषय है कि श्रन्य सुकवियों की तरह उनका जीवन-वृत्तान्त 
ती पूर्ण श्रन्धकाराच्छन्न है । जो कुछ प्राप्त हो सका हे, वह भी नितान्त 
` विवादग्रस्त हे । 
२६ नन्ददास का जीवन-वृत्तान्त “दो सौ वावन वंष्णावन की वार्ता” और 
Ro MDMAA की वार्ता” में दिया gars | इन वार्ताश्रों में उनका वृत्तान्त श्रष्टछाप 
Reh ma कवियों की भी अपेक्षा संक्षि रूप से लिखा गया है और हारेराय 
जी कृत “भावप्रकाश” तो और भी संक्षिप्त रूप में उपलब्ध है। स्वयं नन्द- 
४श्दास ने अपने काव्यों में भी अपने सम्बन्ध में कुछ नहीं लिखा है। 
` नन्ददास की रचनाओं के भ्रन्तः साक्ष्य से केवल इतना ज्ञात होता है कि 
४७उन्होने अपने ग्रधिकांश ग्रन्थों का प्रणयन श्रपने किसी मित्र के कहने से किया 
at इस मित्र का परिचय waar उसका नाम भी उन्होंने अपनी रचना में 
नहीं दिया है। इस मित्र के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न अनुमान लगाये गये हैं, 
« किन्तु श्रभी तक इस सम्बन्ध में कोई निश्चित पता नहीं चल सका है। श्री 
६२वियोगी हरि का अनुमान है कि वह पुष्टिसम्प्रदाय की सेविका गंगाबाई 
थी । sto दीनदयाल गुप्त का कहना है कि वह कदाचित्‌ रूपमंजरी थी । 
इसके विरुद्ध श्री महावीरसिंह गहलोत रूपमंजरी को न केवल नन्ददास के 
मित्र रूप में ही अस्वीकार करते हैं, बल्कि उसे ऐतिहासिक पात्र भी नहीं 
मानते हैं | 
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बहि'साक्ष्य — ey: Bese | 
नन्ददास के सम्वन्ध में उनकी LATTA के eo से उनके sip 
पर कुछ प्रकाश नहीं पड़ता, किन्तु बहिः साक्ष्य के रूप में ग्रव बहुत Taa 
सामग्री प्राप्त हो गयी है। नाभादास के “भक्तमाल” ANT उसकी टीकाग्रों i 
तथा पुष्टि सम्प्रदाय के “वार्ता” साहित्य से उनका जो भी कुछ जीवन-वृत्तान्त 
ज्ञात था, उस पर भी विद्वानों का मतँक्य नहीं था, जव से सोरों (एटा) ale | 
नवीन सामग्री प्रकाश में ग्रायी है तव से यह वाद-विवाद ग्रौर भी बढ़ गयाचचेर 
है । यह सोरों-सामग्री गोस्वामी तुलसीदास और नन्ददास के जीवन-वृत्तो परर, 
महत्त्वपुणां प्रकाश डालती है, फिर भी उसकी प्रामाणिकता पर ग्रभी Taga 
निर्णायात्मक प्रकाश नहीं पड़ सका है । ज्यो 
सोरों से प्राप्त बहुमूल्य ग्रन्थ-सामग्री द्वारा गोस्वामी तुलसीदास तथूनिकत 
नन्ददास के जीवन ar GT खल वृत्तान्त ज्ञात होता है और 'वार्ता' के कथनी 
की भी पुष्टि हो जाती है । लेकिन डा० माता प्रसाद ग्रुप्त ने इस सामग्री कें 
विस्तृत-समीक्षा करके इसकी प्रामाणिकता पर सन्देह व्यक्त किया है । जो भ॑ 
हो, afasia विद्वानों ने सोरों-सामग्री पर श्रपनी श्रास्था प्रकट की है। रो न 
सोरों की प्राप्त-सामग्री | 
मुरलीधर चतुर्वेदी के सोरों (एटा) में दो ग्रन्थ मिले हैं--(१) रत्नावरत 
चरित और (२) वारहसेनी जाति वृक्ष । 'रत्नावली चरित' का रचनाका. 
मुरलीधर ने सं १८२९ दिया है । हिन्दी साहित्य के इतिहासकारों ने जि 
मुरलीधर कवि का वृत्तान्त दिया है उनसे यह भिन्न है। साहित्य के इतिह त 
में कवि मुरलीधर या श्रीधर का समय do १७६७ है और निवास-स्था| ` 
प्रयाग है । इसके द्वारा रचित ग्रन्थों का विषय नायिका-भेद, कृष्णा लीला | 
गान ग्रादि हे । इस ग्रन्थ के रचयिता कहे जाने वाले मुरलीधर का उल्ले 
हिन्दी साहित्य के इतिहास में नहीं हुआ है । 'रत्नावली चरित' की ए, = 
प्रतिलिपि तथा एक मूल प्रति, स्वयं मुरलीधर के हाथ की कही जाने वार्त" हा 
Go गोविन्द वल्लभ भट्ट (सोरों) के पास है । ग्रन्थ की प्रतिलिपि सं० १ न 
की है और मूल प्रति सं १५२९ की । कवि ने ग्रन्थ-रचना-काल (र 
१८२९) में श्रपती आयु so वर्ष की दी है । 


— 


AN 
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त्नावली चरित' में रत्तावली और उसके पति महात्मा तुलसीदास के 
वनचरित्रों का वर्णन तुलसीदास के वेराग्य लेने के बाद का चरित्र इसमें नहीं 
Ss, वीच-वीच में नन्ददास जी के वारे में भी उल्लेख है। इस ग्रन्थ द्वारा 
l ऐतुलसीदास और नन्ददास के विषय में निम्नलिखित रूप में प्रकाश पड़ता है-- 
के गोस्वामी तुलसीदास सोरों (एटा) के निवासी पं० श्रात्माराम के पुत्र 
Ma. वे जाति के शुक्ल श्रास्पदधारी सनाढ्य ब्राह्मणा थे। नन्ददास उनके 
Maat भाई थे । तुलसीदास are नन्ददास गुरु नृसिह जी से विद्या पढ़ा करते 
पथ्ये, तुलसी की माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास के माता-पिता 
aga छोटी ग्रवस्था में ही छोड़कर दिवंगत हो गये थे । इनकी दादी ने इन्हे 
ही गरीबी में पाला। उनके चचेरे भाई नन्ददास और चन्द्रहास सोरों के 
frre रामपुर गांव में रहते थे । तुलसीदास के वैराग्य लेने पर रत्नावली 
A 'कभी अपने मायके में रहती थी गौर कभी नन्ददास के घर | 
१ “कबहुँ रामपुर बसति जाइ, कबहुँ बदरिका रहति आइ ।” 
E इस प्रकार पति-वियोग में सं० १६५१ में रत्नावली का देहान्त हो 
हो गया । 


, पति बियोग में साधि-जोग त्यांगि दिये सब जगत भोग | 
भू सर रस भू (१६५१) बरस पूरि, सुरग गई लहि सुजस भारि ॥ 
रत्नावली दोहा-संग्रह-- ; 


ज्‌! 
q इस ग्रन्थ में नन्ददास का बहुत संक्षिप्त उल्लेख है । एक दोहा में रत्नावली 
था हिती है-- alee टर य 
ला “मोड दीनों सन्देश पिय, अनुज नंद के हाथ | 
= रतन समुकि जनि प्रथक्‌ मोइ, जो सुमिरत रघुनाथ ॥? 


q एुलसीदास ने श्रपने छोटे भाई नन्ददास श्रथवा छोटे भाई के नन्द (पुत्र) 
गफै हाथ रत्नावली के पास सन्देश भेजा कि रत्नावली | जो तू रघुनाथ का भजन 
८&करती हैं, तो तू मुझ से श्रलग नहीं है । 

y ~ 
(4 सुकरक्षत्र माहात्मय-- 

' नन्ददास की जीवनी के ग्राधार-भूत ग्रन्थों में नन्ददास की किसी सन्तान 
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का नाम कहीं नहीं आया । 'सूकर क्षेत्र माहात्म्य' और Ho १६४३ को कही 
जाने वाली “रामचरित मानस! की प्रति में यह उल्लेख मिलता हे कि कृष्ण- 
दास नन्ददास के पुत्र थे । इन्हीं कृष्णदास द्वारा रचित दो ग्रन्थ सोरों में प्राप्त 
हुए हे--(१) सूकर क्षेत्र माहात्म्य aie (२) वर्षफल । “सूकर क्षेत्र माहात्म्य' 
सं० १६७० का लिखा हुय्रा है । कृष्णदास ने इस ग्रन्थ के अन्त में अपनी 
वंशावली दी है जो तुलसीदास A नन्ददास के जीत्रन-चरित्रों को एक नया 
रूप देती है l वंशावली का ज्ञान निम्नलिखित पदों से होता हे-- 


“गणपति गिरा गिरीस, गिरिजा गंगा गुरु चरन, 


dag तुलसीदास, fig बड़ भ्राता पद जलज, 
जिन निज बुद्धि विलास, रामचरित मानस रच्यो, 
सानुज श्री नन्ददास, पितु की बंदहुँ चरन रज, 
कीनो सुजस प्रकाश, रास पंच अध्यायि भनि, 
बंदहुँ कृपा निकेत, पिलु गुरु श्री नरसिंह पद, 


dag कमला मात, dag पद रत्नावली, 
सुकुल बंस gaya, पितरन पद सरसिज ang, 


इस प्रकार इन पदों में कृष्णदास ने श्रपने पिता नन्ददास, fager (ताऊ) 
तुलसीदास, माता कमला तथा तुलसीदास की पत्नी रत्नावली की वन्दना की 
है । ग्रन्थ की समाप्ति में कृष्णदास ने उसका रचना-काल तथा अपने पिता 
नन्ददास द्वारा रामपुर का श्यामपुर नाम रखे जाने का भी उल्लेख किया है- 

“सोरह सो सत्तर प्रमित, सम्वत सितदल माह, 

कृष्णदास पूरन कर्यो क्षत्र महात्म बराह, 

तीरथ वर alae निकर, गाम रामपुर बास, 

सोइ रामपुर श्यामपुर, कर॒यो पिता नन्ददास |” 
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इस ग्रन्थ के अन्त में कृष्णदास ने नन्ददास की वंशावली भी दी है जिससे 
निम्नलिखित बात ज्ञात होती हैं-- 


नन्ददास जी सुकर क्षेत्र के निकट रामपुर स्थान के निवासी थे। उनकी 


I 
` जाति सुकुल ग्रास्पदधारी सनाढ्य ब्राह्मण थी । 'रामचरित मानस' के रचयिता 
तुलसीदास उनके चचेरे भाई थे । नन्ददास के पूर्वजों में एक नारायणा शुक्ल हुए 


जो सनाढ्य ब्राह्मणा थे। उनके चार पुत्र हुए-श्रीधर, शेषधर, सनक और सना- 
तन । सनातन के पुत्र परमानन्द हुए । परमानन्द के पुत्र सच्चिदानन्द हुए । 
उनके दो पुत्र हुए-र्‍ग्रात्माराम और जीवाराम। ग्रात्माराम के पुत्र तुलसीदास 
(रामचरित मानसकार) और जीवाराम के पुत्र नन्ददास तथा चन्द्रहास हुए । 
नन्ददास के पुत्र कृष्णदास और चन्द्रहास के पुत्र ब्रजचन्द हुए । 
वंश-वृक्ष 
नारायणा शुक्ल 


स ss 
ese | | | 


श्रीधर शेषधर सनक सनातन 
x x xe | 
परमानन्द 
सच्चिदानन्द 
हक REPT 6 
| | 
ग्रात्माराम जीवाराम 
| | 
तुलसीदास | 
x | | 
नन्ददास चन्द्रहास 
| | 
कृष्णदास . ब्रजचन्द 


इस वंशावली में तुलसीदास की किसी सन्तान का उल्लेख नहीं हें। 
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“रत्नावली चरित? से ज्ञात होता है कि तुलसीदास के एक पुत्र हुआ ar far वह 


जीवित नहीं रहा | 
eat बावन वैष्णवन की वार्ता” और सोरों-सामग्री द्वारा प्रकट गोस्वामी 
तुलसीदास और नन्ददास के आतृत्व स्वीकार करने में सवसे बड़ी बाधा यह है 
कि नाभादास कृत “भक्तमाल” में इसका उल्लेख नहीं हे । स्व. बाबू राधा. 
कृष्णदास के मतानुसार 'भक्तमाल' की रचना Fo १६४२ से १६८० तक के 
बीच किसी समय में हुई है । यह काल नन्ददास के कुछ ही समय के बाद का 
है, श्रतः 'भक्तमाल' का कथन अधिक प्रामाणिक होना चाहिए । “भक्‍तमाल' में 
नन्ददास पर केवल एक ही छप्पय मिलता है-- 


ff... ° 


i 


चन्द्रहास अग्रज सुहृद, परम प्रेम-पयमै पगे। 

नंददास आनंद-निधि, रसिक सु प्रभुहित रंग मगे।” 

इसमें नन्ददास को तुलसीदास की अपेक्षा किसी चन्द्रहास का भाई लिखा 
गया है । इस चन्द्रहास के विषय में प्राचीन ग्रन्थ मौन हैं । सोरों-सामग्री को 
ग्रप्रामाणिक मानने वाले विद्वानों का कथन है कि यदि नन्ददास वास्तव मे 
तुलसीदास क्रे भाई होते तो नाभादास किसी चन्द्रहास नामक साधारणा व्यत्ति 
का उल्लेख न कर गोस्वामी तुलसीदास का ही उल्लेख करते | इसका TATA 
करते हुए डा? रामरतन भटनागर लिखते हें 

“हो सकता है, नाभादास ने यह समझा हो कि नन्ददास से तुलसीदास क 
सम्बन्ध दिखाने और फिर we कृष्ण-भक्त कहने से तुलसीदास की महत्ता ) 
कमी श्रां जायगी कि इनके भाई कृष्ण भक्त हुए। या चन्द्रहास भी भक्त हे 
और नाभादास से परिचित हों, wie इस परिचय के आग्रह से नाभादास * 
उनका नाम लेना भ्रच्छा समझा हो ।” 

पुष्टि-सम्प्रदाय के 'वार्ता' साहित्य में गोस्वामी तुलसीदास और नन्ददाः 
के इष्टदेव-संबंधी विवाद का विस्तृत विवरण मिलता है। “दोसौ बाव 
qaa की वार्ता” में लिखा है कि जब तुलसीदास को नन्ददास के कृष्ण 
भक्ति संप्रदाय में दीक्षित हो जाने का समाचार मिला तो वे बड़े असंतुष्ट हुए 


उन्होंने पत्र भेजकर नन्ददास को इसके लिए भला-बुरा कहा और अपने पां 
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z जिसका श्रभिप्राय 'ग्रच्छे कुल” के श्रतिरिक्त ga ब्राह्मणा' भी हो सकता है। 


वापस बुलाया, किन्तु नन्ददास न तो अपने सिद्धान्त से विचलित हुए और न 
तुलसीदास के पास ही गये । इसके aga दिनों के वाद गो० तुलसीदास स्वयं 
नन्ददास से मिलने ब्रज में श्राये । 'वार्ता' मे लिखा है कि तुलसीदास अपनी 
राम-भवित के कारण श्रीनाथ जी के ग्रागे नतमस्तक होना नहीं चाहते थे 
किन्तु नन्ददास की प्राथना पर श्रीनाथ जी को रामचन्द्र के रूप में तुलसीदास 
को दर्शन देने पड़े । उसके बाद जव तुलसीदास गोकुल में गोस्वामी विट्ठल- 
नाथ से मिले तो उन्होंने भी श्रपने पुत्र और पुत्र-बध को राम-जानकी के रूप 
में तुलसीदास को दिखाये । 

नन्ददास का आरम्भिक निवास-स्थान और संभवतः जन्मस्थान भी, 
सोरों-सामग्री के अ्रतिरिक्त 'भक्‍तमाल' के श्रनुसार भी, रामपुर ग्राम है, अतः 
इसमें सन्देह की शुञ्जाइश नहीं है। 'वार्ता' और सोरों-सामग्री के ग्रनुसार 


नन्ददास सनाढ्य ब्राह्मण थे । 'भक्तमाल' में उन्हें 'सुकुल' लिखा गया है 


Q 
“मूल गोसाई afta’ में उन्हें कान्यकुब्ज लिखा गया है। इन प्रमाणों से 


सिद्ध होता है कि वे ब्राह्मण श्रवश्य थे, चाहे AUT श्रथवा कान्यकुब्ज । 
सोरों-सामग्री से नन्ददास के श्शृङ्कलावद्ध जीवन वृत्तान्त और उनके कुटुम्ब 
परिवार के सम्बन्ध में पूर्णा जानकारी प्राप्त होती है। यद्यपि sro माताप्रसाद 
ने सोरों-सामग्री पर अपना मौखिक-सन्देह व्यक्त किया है, तथापि जवतक इस 


क सामग्री की श्रध्रामाणिकता पर कोई प्रबल तर्क नहीं उपस्थित किया जाता, 


इसे ग्रप्रामाणिक नहीं माना जा सकता है श्रौर नन्ददास के जीवन-वृत्त-ज्ञान 


र के लिए इसे ही प्रामाणिक माना जाता रहेगा । 


प्रश्‍न २-नम्ददासत की जन्म-तिथि तथा उनकी जीवनी पर प्रका 


डालिये । 
उत्तर -नन्ददास का जन्म-सम्वत्‌ ग्रभी तक विवाद का विषय बना हुआ 
है । डा० श्यामसुन्टरदास ने उनका जन्म Ho १५९० के लगभग माना है। 
श्री द्वारिकादास परिख भी १५६० ही मानते हैं। sto दीनदयाल गुप्त 
श्रनुमानतः १५६७ मानते हैं । 
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HVAT का स्थापन-काल Ho १६०२ स्वीकार कर लिया गया है। 
'नन्ददास ग्रष्टछाप के मुख्य कवि थे; श्रतः उनको भी Fo १६०२ में apan 
में सम्मिलित कर लिया गया होगा । अब यदि उनका जन्म सं०१५९० मानते है 
तो apan में सम्मिलित होते के समय उनकी ग्रायु १२ वर्ष होती है और 
सं० १५९४ मानने से केवल ८ वर्ष । श्री परिख ग्रष्टछाप की स्थापना का 
आरम्भ Ho १६०२ मानते हुए भी नन्ददास का शरणागत काल सं० १६०६ 
मानते हैं । ऐसी दशा में क्या नन्ददास को पुष्टि-सम्प्रदाय में दीक्षित होने से 
पहले ही ayan में सम्मिलित कर लिया गया? फिर १२ वर्ष या ८ वर्ष के 
बालक को '्रष्टछाप' के विख्यात कवियों की श्रेणी में कंसे रखा 'जा 
सकता था ? 

. ग्रष्टछाप की स्थापना सं) १६०२ में मानने से नन्ददास का जन्म सं० 
१५९० से पहले ही मानना होगा । इसमें एक बाधा यह है कि यदि नन्ददार 
को तुलसीदास का छोटा भाई मानते हैं, तो उनका जन्म तुलसीदास के बार 
मानना होगा । डा० माता प्रसाद JA ने तुलसीदास का जन्म Fo १५८६ माना 
हे । यदि इस सम्वत्‌ को प्रामाणिक मान लिया जाय तो नन्ददास का जन 
सं० १५९० से पहले किस प्रकार माना जा सकता है। विभिन्न विद्वानों के 
मतानुसार तुलसी का जन्म Fo १५८९ से पहले ही भ्राता है और डा० माता 
प्रसाद ग्रुत ने To १५८९ मानने का कोई Fes श्राधार भी नहीं दिया है । इस 


प्रकार निश्चित किया हुआ सम्वत्‌ अरन्य पुष्ट प्रमाणों के अभाव में कैसे स्वीकार. 


किया जा सकता है। साथ ही गोस्वामी जी के भ्रानुमानिक जन्म सम्वत्‌ À 
नन्ददास के जन्म सम्वत्‌ की संगति मिलाना उचित भी नहीं है । 

श्री कण्ठमरि शास्त्री का अनुमान है कि नन्ददास का जन्म सं० १५७० 
के लगभग हुआ होगा । यदि इसी जन्म संवत्‌ को स्वीकार कर लिया जाय तो 
नन्ददास की जीवन सम्बन्धी ग्रनेक अव्यवस्थाएँ दर हो जाती हैं। ग्रत 
उपयुक्‍त प्रमाणों के श्रभाव में इसी जन्म-सम्वत्‌ को स्वीकार करने में चिला 
प्रतीत होता हे । 
_ यदि हम वार्ता! और सोरों-सामग्री को ्राधार मानकर श्रागे as तो नन्द 
दास के विषय में ग्रधिकांश जानकारी प्राप्त करने में सफल हो सकते हें । arai 
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द्वारा नन्ददास सनाढ्य ब्राह्मण और गोस्वामी तुलसीदास के छोटे भाई वतलाये 
गये हें । सोरों-सामग्री भी इस कथन की पुष्टि करती है । 'वार्ता' से ज्ञात होता 
हे कि गोस्वामी विठ्टलनाथ की शरणा में ग्राने से पहले नन्ददास एक खत्री की 
स्त्री पर ऐसे ्रासक्त हुए कि लोकापवाद को भूलकर उसके घर के चक्कर 
लगाने लगे, जिस कारणा वह स्त्री और उसके घर वाले बड़े परेशान हो गये । 
इस प्रकार की स्थिति से नन्ददास का वयस्क होना स्पष्ट सिद्ध होता है। यदि 
श्री परिख के मतानुसार नन्ददास का जन्मकाल सं० १५६० और दारणा-काल 
१६०६ मानते हैं तो उपयु क्त घटना के समय नन्ददास की आयु १४ वर्ष के 
लगभग सिद्ध होती है । इस भ्रवस्था के वालक में न तो वैसी कामुकता हो 
सकती थी और न खत्री परिवार को ही उससे लोकापवाद की चिन्ता हो सकती 
थी । ग्रतः ग्रष्टछाप के स्थापन-काल के श्रतिरिवत इस घटना से भी नन्ददास 
का जन्म To १५७० के लगभग ही प्रमाणित होता है । 
प्रारम्भिक जीवन-- 

नन्ददास का जन्म Fo १५७० के लगभग सूकर क्षेत्र (सोरों) के पास 
रामपुर ग्राम में हुआ था । वे सनाढ्य ब्राह्मण थे । सोरों सामग्री के अनुसार 
उनके पिता का नाम जीवाराम और चाचा का नाम ग्रात्माराम था। 
जीवाराम के दो पुत्र नन्ददास और चन्द्रहास हुए । श्रात्माराम के पुत्र तुलसी- 
दास हुए, जो श्रायु में नन्ददास से बड़े थे। बचपन में तुलसीदास ग्रौर नन्ददास 
ने एक ही गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी । इस प्रकार सोरों-सामग्री के अनुसार 
नन्ददास तुलसीदास के चचेरे भाई Ale gears दोनों थे । श्रन्य प्रमाणो से 
भी वे तुलसीदास के ग्रुरभाई सिद्ध होते हैं । 

नन्ददास के माता-पिता का देहान्त उनके बचपन में ही हो गया था। 
अतः वे श्रपनी दादी के पास सोरों में ग्राकर रहने लगे । वहीं पर उन्होंने 
तुलसीदास के साथ रामानन्दी सम्प्रदाय के एक विद्वान्‌ नरहरि पण्डित से संस्कृत 
की शिक्षा प्राप्त की । ऐसा ज्ञात होता है कि नन्ददास ने ग्रल्पकाल में ही 
संस्कृत-साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था । इसके साथ ही काव्य- 
रचना ग्रौर संगीतकला की ओर भी उनकी बचपन से ही रुचि थी तथा वे शीघ्र 
ही इत विषयों में पारंगत हो गये थे । 
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अपने शिक्षाग्रुरु के प्रभाव से आरम्भ में नन्ददास भी तुलसीदास की तरह 
रामभक्त थे । उनकी रचना में रामचन्द्र और हनुमान विषयक जो पद मिलते 
हें वे सम्भवतः उसी समंय लिखे गये थे । इन रचनाश्रों में प्रौढ़ता का अभाव 
ग्रोर काव्य-शेथिल्प होते से भी वे नन्ददास की आरम्भिक-क्ृतियां सिद्ध होती हैं। 
आरम्भ में नन्ददास सम्भवतः तुलसीदास के निरीक्षण में रहते थे और 
उन्हीं के साथ काशी श्रादि स्थानों में पौराणिक-वृत्ति के लिए जाया करते थे। 
हीं पर एक दिन नन्ददास को ज्ञात gar कि यात्रियों का एक दल द्वारिका जाने 
वाला है। नन्ददास के हृदय में भी द्वारिका-यात्रा की इच्छा उत्पन्न हुई। 
उन्होंने इसके लिए तुलसीदास से अनुमति मांगी । तुलसीदास ने मार्ग की कठि- 
नाइयाँ बताकर नन्ददास को रोकना चाहा, किन्तु वे तुलसीदास की बात पर 
ध्यान न देकर उस यात्रीदल के साथ चल पड़े । वह दल मागं में कुछ दिनों के 
लिए मथुरा में रुक गया । नन्ददास वहाँ से ग्रकेले ही द्वारिका की ओर चल 
दिये ग्रोर मार्ग भूल कर सिंहनद नामक गांव पहुँच गये । वहां पर खत्री की 
एक रूपवती स्त्री पर इतने श्रासक्त हो गये कि प्रतिदिन उसके घर का चक्कर 
लगाने लगे । जव तक उस स्त्री को वे एक वार देख नहीं लेते उन्हें चैन नहीं 
मिलता | उस स्त्री के घर वालों की, नम्ददास के इस कृत्य से, भारी बदनामी 
होने लगी और उच्होंने नन्ददास से पीछा छुड़ाने की भरसक चेष्टा - की, किन्तु 
वे निष्फल रहे । अन्त में वे लोग स्त्री को लेकर ब्रज के यात्रार्थ चल दिये 
और गोकुल में जाकर ठहरे | नन्ददास भी उनका पीछा करते हुए गोकुल! 
पहुँचे । उस स्त्री के घर वालों ने पनी कष्ट-गाथा गो० विट्ुलनाथ को सुनाई। 
विठ्ठलनाथ ने नन्ददास को अपने पास बुलाया और उनके उपदेश से नन्ददास 
का मोह दूर हो गया । नन्ददास गोस्वामी जी के शिष्य हो कर पुष्टि-सम्प्रदाय 
में दीक्षित हो गये और उन्होंने श्रपने हृदय की ग्रखिल प्रेम-राशि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के चरणों में श्रपित कर दी । यह घटना [सं० १६०० के आसपास 
की हो सकती है | उस समथ नन्ददास की ग्रायु लगभग ३० वर्ष की थी । 
दीक्षा के पर्चात्‌ 
पुष्टि सम्प्रदाय में दीक्षित होने के पश्चात्‌ नन्ददास का जैसे काया-कल्प हो | 
गया । वे सांसारिक-माया-मोह से मुक्त होकर सच्चे भगवद्भक्त हो गये। | 
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गोस्वामी विठुलनाथ ग्रौर पुष्टि-सम्प्रदाय के श्रन्य विद्वानों के साथ रहने से 
उनका समय कथा-वार्ता एवं शास्त्र-चर्चा में व्यतीत होने लगा । साथ ही ठाकुर 
जी के कीर्तन में सम्मिलित होने का श्रवसर भी उन्हें मिलने लगा । काव्य और 
संगीत में विशेष रुचि होने के कारण उनका मन कीर्तन की ओर विशेष ATS 
हुश्रा । वे भाक्तभाव पुर्ण उत्तम पदों की रचना कर शास्त्रोक्त विधि से उसका 
गायन करने लगे। काव्य और संगीत में उनकी प्रतिभा का इस प्रकार नेसगिक 
विकास gaT कि वे शीघ्र ही पुष्टि-सम्प्रदाय के प्रमुख कवियों में गिने जाने 
लगे | सम्वत्‌ १६०२ में जब गो० विठ्ठल॑नाथ ने “'्रष्टछाप” की स्थापना की 
तो नन्ददास को भी उसमें सम्मिलित कर लिया गया । 

कहा जाता है कि पुष्टि-सम्प्रदाय की दीक्षा के वाद वे कुछ समय तक 
maga में सूरदास के सम्पर्क में रहे । सूरदास के सात्विक-जीवन के प्रभाव 
से नन्ददास का विद्याभिमान दूर हो गया और उनके हृदय में द॑न्य-भाव का 
संचार हुआ तथा मर्यादाभक्ति के स्थान पर श्शुङ्गार-भक्ति का उदय हुआ । 
गृहस्थ-जीवन 

साम्प्रदायिक-जनश्रुति श्रौर सोरों-सामग्री के ग्राधार पर यह ज्ञात होता है 
कि नन्ददास को TIA साथ रखने से सूरदास को पता चला कि उनके हृदय में 
अभी सांसारिक-वासना शेष है तथा उनका वैराग्य अभी हृढ़ नहीं हुआ है ॥ 
ग्रतः सूरदास ने नन्ददास को एक बार गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की सम्मति 
दी । नन्ददास सांसारिक-मोह-जाल में पड़ना नहीं चाहते थे, किन्तु सूरदास ने 
उनसे स्पष्ट शब्दों में कहा-- “तुम्हारे हृदय में ग्रभी वैराग्य की हृढ़ता नहीं है, 
प्रतः जब तक तुम ,दाम्पत्य-सु का उपभोग नहीं कर लोगे तब तक लुम को 
लीला-साक्षात्कार भी होना सम्भव नहीं है। ग्रहस्थ में रह कर भगवद्भजन 
और काव्य-संगीत में मन लगाते हुए तुम पुष्टि-सम्प्रदाय के अनुकूल आचरण 
कर सकते हो ।” ‘ 

कहा जाता है कि सूरदास की सम्मति को शिरोधार्य कर नन्ददास ATT 
गांव रामपुर वापस चले गये | वहाँ उन्होंने कमला नामक एक कन्या से परिणय 
किया, जिससे उनको कृष्णदास नामक एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ । उसी समय 
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उन्होंने अपने गाँव रामपुर का नाम बदल कर ' 'श्यामपुर” रखा तथा वहां 
‘saat नामक एक तालाब भी बनवाया । इस प्रकार कुछ समय तक Ve. 
स्थाश्रम में रह कर वे सम्वत्‌ १६२४ के लगभग, विरक्त भाव से, पुनः Wasa 
चले गये। 


शेष जीवन तथा देहावसान 

Taga लौट आने पर वे स्थायीरूप से मानसीगंगा पर रहने लगे । वहीं 
पर रहते हुए उन्होंने श्रपना शेष जीवन श्रीनाथ जी के भजन-कीत॑न और ग्रन्थ- 
रचना में लगा दिया । अन्त में सं १६४० के लगभग गोवद्धन में मानसीगंगा 
के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे नन्ददास ने श्रपने नश्वर शरीर को त्यागकर 
'परमधाम को प्राप्त किया। | 

अप्ठसखान की वार्ता” में नन्ददास का देहावसान बड़े विलक्षणा ढंग से 
लिखा गया है | उसमें लिखा है कि एक बार ग्रकवर वादंशाह और बीरबल 
A गोवद्ध न में ग्राकर मानसीगंगा पर डेरे लगवाये । वहीं पर उनकी नन्ददास 
से भी भेंट हुई। श्रकबर के एक प्रश्‍न करने पर नन्ददास ने अपनी देह छोड़ दी 
और उसी समय ग्रकवर की एक सेविका (रूप मंजरी) को भी मृत्यु हो गई । 

'वार्ता' के श्रनुसार नन्ददास के देहावसान की घटना को स्वीकार करने में 
कोई ग्रौचित्य प्रतीत नहीं होता विद्वानों का मत है कि उनकी मृत्यु स्वाभा- 
विक रूप से हुई थी । उनके देहावसान के समय गोस्वामी विठ्ठलनाथ जीवित 
थ, अत: नन्ददास की मृत्यु सम्वत्‌ १६४० के लगभग मानने में कोई श्रसौकर्य 
Wal हो सकता है । 

अश्त र नन्ददास की रचनाओं की प्रामाणिकता एवं अग्रामाणिकता 


सम्बन्धा मतमतान्तरों का उल्लेख करते हुए उनके प्रामाणिक ग्रन्थों का 
परिगणन कीजिये । 


उत्तर--नन्ददास की जन्म तिथि एवं जीवनी की तरह उनकी रचनाएँ भी. 
ग्रभी तक विवादास्पद वनी हुई हैँ । यद्यपि इस सम्बन्ध में अबतक अनेक शोध | 


तथा खोज-काय हुए हैं, फिरभी उनकी प्रामाणिक रचनाग्रों के विषय में 
| विद्वान्‌ एक मत नहीं हो सके हैं 
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जनसाधारणा में नन्ददास की केवल दो रचनाएं ही प्रसिद्ध हैं--भँवरगीत' 
और “रास पंचाष्यायी । किन्तु प्राचीन लेखकों के उल्लेखों और आधुनिक 
खोजों के परिणामस्वरूप श्रव॒ तक उनके निम्नलिखित ३० ग्रन्थों का पता लग 
सका है 

१. पंचाध्यायी, २. नाम मंजरी, ३. श्रनेकार्थ मंजरी, ४. रुक्मिणी- 
मंगल, ५. भँवर गीत, ६. सुदामा चरित, ७. विरह मंजरी, ८. प्रबोध चन्द्रो- 
दय नाटक, ९. गोवर्धन लीला, १०. दशमस्कन्ध, ११. रास मंजरी, १२. रस 
मंजरी, १३. रूप मंजरी, १४. मान मंजरी, १५. दान लीला, १६. मान 
लीला, १७. हितोपदेश, १८, ज्ञान मंजरी, १९ नाम चिन्तामणिमाला, २०, 
नासिकेत पुराण, २१, शयाम सगाई, २२, विज्ञानार्थ प्रकाशिका, २३. सिद्धान्त 
पंचाध्यायी, २४. जोग लीला, २५. फुल मंजरी, २६, रानी. मंगौ, २७, कृष्ण 
मंगल, २८, रास लीला, २९. बांसुरी लीला, ३०, श्रर्थ चन्दोदय | 


उपयुक्त ग्रन्थों में से ८, ११, १४, १६, २२, २९, श्रौर ३० संख्या वाले 
ग्रन्थ ग्रप्राप्त हैं। 'नन्ददास' के सम्पादक के अनुसार नाममंजरी, मानमंजरी 
आर नाम चिन्तामणि माला वास्तव में एक ही ग्रन्थ के तीन नाम हें । दान- 
लीला, हितोपदेश और रास लीला को उन्होंने किन्हीं ora श्रप्रसिद्ध नन्ददास 
की कृति माता है। जोग लीला को उदयनाथ कवीन्द्र की रचना प्रमाणित किया 
गया है । फूल मंजरी, रानी मंगौ और कृष्णमंगल बहुत ही छोटी रचनाएं हैं । 
इसके सम्बंध में सम्पादक अ्रनिश्चित है । सुदामा चरित र नासिकेत पुराण 
के भी नन्ददास की कृति होने में सम्पादक को सन्देह sl इस प्रकार नन्ददास 
की कही जाने वाली रचनाएं: रह जाती हैं :— 

रूप मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, श्रनेकार्थ मंजरी, विरह मंजरी, श्याम- 
सगाई, भेँवर गीतं, रास पंचाथ्यायी, सिद्धान्त पंचाध्यायी और दशम स्कन्ध | 

'गासिद तासी' के इतिहास में नन्ददास के नाम से निम्नलिखित चौदह 
ग्रन्थों का उल्लेख हे-- 

१. ग्रनेकार्थ मंजरी, २. नाम माला, ३. दशम स्कन्ध, ४. पंचाध्यायी, ` 


| ५. भँवर गीत, ६. मान मंजरी, ७. रास मंजरी, ८. रसमंजरी 8. ST- 
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मंजरी, १०. जोगलीला, ११, रुक्मिणी मंगल, १२. सुदामा चरित, १३ 


प्रबोध चन्द्रोदय, १४. गोवर्धत लीला | 
इनमें २ तथा ६ एक ही रचना है, केवल नाम-भेद से दो मान लिये गये 
ai प्रतीत होता है कि रास-मंजरी भूल से विरह मंजरी के लिये लिखा गया है 
पर यदि ऐसा नहीं है तो रस मंजरी का ही दुबारा नाम लिख गया है। 'तासी' 
लिखते हैं कि 'डा० स्प्रेजर' के पुस्तकालय में उन्होंने इन १४ ग्रन्थों का संग्रह 
स्वयं देखा था । 
शिवसिह सरोज में नन्ददास जी की निम्नलिखित ७ कृतियों का उल्लेख 


है-- 


१. नाममाला, २. Warns, 3, पंचाध्यायी, ४ रुक्मिणी मंगल, ५, 
दशम स्कन्ध, ६. दान लीला, ७, मान लीला । 

इनमें ग्रन्तिम दो 'तासी' के लिखे हुए ग्रन्थों से भिन्न नयी रचनाओं के 
नाम ग्राये हैं । डा० ग्रियसंन ने भी श्रपनी पुस्तक में इन्हीं ७ नामों को दुह्राया 
है | बाबू राधाकृष्णदास ने भी स्वसम्पादित 'भक्तनामावली' के परिशिष्ट में 
इन्हीं ग्रन्थों का उल्लेख किया है । काशी नागरी प्रचारिणी सभा को खोज: 
रिपोर्ट में नन्ददास के १४ ग्रन्थों की सूची दी गयी हे । 

“सुदामा चरित’, 'जोगलीला' ate 'गोवर्घन लीला” का उल्लेख तासी ने ग्राज 
से सत्तर वर्ष पूर्व नन्ददास की रचनाओं में किया है और उन सभी रचनाग्रों को 
एक-एक या दो-दो प्रतियाँ उपलब्ध हैं । इनमें 'सुदामा चरित' कवि को आर- 
म्भिक रचना ज्ञात होती है, क्योंकि भाषा, काव्य और शैली आदि की दृष्टि से 
यह बहुत शिथिल बन पड़ी है । 'गोवद्ध न लीला” नन्ददास कृत भागवत दशम- 
स्कन्ध के २४-२५वे श्रध्यायों से लेकर तथा कुछ पंक्तियाँ जोड़कर स्वतन्त्र रचना 
वना दी गयी प्रतीत होती है । इसलिए इसे दरामस्कन्ध से पृथक्‌ परिंगणात 


करने की ग्रावश्यकता नहीं | 'सुदामा चरित' की कथा श्री कृष्ण के मथुरा 


जाने के बाद की है श्रौर दन्तकथा के ग्रनुसार रासलीला के ग्रध्यायों के बाद 
का भागवत का श्रनुवाद नष्ट कर दिया गया था, इसलिए हो सकता है कि 
उसी नष्ट हुए श्रनुवाद का यह भ्रंश हो । इसके श्रन्त में लिखा भी है-- 
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“चारत स्याम को इहे है एसो । वरन्यो नंद” जथामति जेसी ॥ 
दसम सकध [वमल सुख बानी | सुनत परीछित अति राति मानी ॥ 

'जोग लीला' के कवि नन्ददास हैं या नहीं, इसमें सन्दे ॥ ना? So 
सभा को सन्‌ १९०६-८ की रिपोर्ट में इसे नन्ददासकत लिखा गया है पर उसमें 
ग्रन्थ के उद्धरण नहीं दिये गये हैं । श्रत; यह उल्लेख उसी प्रकार afana 
है जिस प्रकार 'नासिकेत पुराण और गंगादास कृत 'नाममाला' को नन्ददास 
कृत लिखना । सभा के संग्रह की हस्तलिखित प्रति में नन्ददास जी को छाप 
पुरी रचना में कहीं नहीं है, केवल श्रन्त में पुष्पिका इस प्रकार है--“इति श्री 

ददास कृत जोगलीला AAW । उसके ,प्रथम तथा ग्रन्तिम पद इस प्रकार 
हँ-- 

एक सम सन्त [HA माह अग्या यह दाना! 

याही ते मति vata जागलीला तव कीनी || 

शुक सनकादंक सारदा नारद सेस सहस | 

दहु बुद्धबर उदे उर अच्छर vata बिसस ॥ 

यह बनती अहे ॥१॥ 

कपट रूप कार कित भात HE भेख gary | 

गोपी गोप ग।पाल का [नत ख्याल [खलाबं ॥ 
रूप-सरासांन राधका रासक-ासरोसान स्यास। 

नित्य वसो उर में सदा कारे संकेत सधाम ॥ 
स्याम-स्या मा सहित ॥६३॥ 

“नित्य वसो उर” का पाठान्तर 'निपट बसौ उर' तथा aaa उदे उर? 
भो मिलता है ate यह तकं किया गया है कि इस पर ‘seq’ कवि की छाप 
है । प्रथम पद के ag बुद्धि बर उदे उर' में इलेप से दो अर्थ निकलते हैं पर 
afan पद के 'बसो उदे उर में सदा' से एक ही अर्थ ध्वनित हो पाता है और 

ह कृति 'उदय' कवि की ही प्रतीत होती है | 
नासिकेत पुराणा, रासलीला, दानलीला, फूलमंजरी एवं रानी मंगो को भी 


| न॑न्ददासजी को कृतियां नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इनमें भाषा-सौष्ठव, 
| भाव-सारस्य ग्रादि गुण नाममात्र भी नहीं हैं | 
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इस प्रकार निम्नलिखित रचताएँ अवश्य ही नन्ददास कृत हॅ 

(१) अनेकार्थ मंजरी, (२) मान मंजरी, (नाम मंजरी, नाममाला, नाम 
चिता मणिमाला), (३) रस मंजरी, (४) रूप मंजरी, (x) विरह मंजरी, (६) 
इयाम सगाई, (७) रुक्मिणी मंगल, (८) भंवरगीत, (६) रास पंचाध्यायी, 
(१०) सिद्धान्त पंचाध्यायी, (११) दशम स्कन्ध (भागवत) है 

ये पुस्तकें नन्ददास के नाम से बराबर प्रसिद्ध रही हें । इनमें कवि की छाप 
स्पष्ट परिलक्षित होती हैं | इनकी भाषा, वर्णान शैली आदि भी नन्ददास के 
पाण्डित्य के अ्रनुरूप ही हें । इत पुस्तकों की ग्रमेक हस्तलिखित प्रतियाँ भी 
उपलब्ध हैं | 

प्रश्न ९--'त्रनेकार्थ मंजरी? की समीक्षा कीजिये । 

ga नन्ददासजी कृत पाँच मंजरियां प्रसिद्ध हैं और सम्भवतः इन 


पांचों का एक संग्रह, aga दिन पूर्व, ग्रहमदावाद से प्रकाशित भी gar था। 
इनमें रसमंजरी, रूपमंजरी श्रौर विरहमंजरी के नामों में विभिन्तताए नहीं ८ 


मिलतीं, किन्तु अनेकार्थ मंजरी तथा मान मंजरी के नामों में विशेष ग्रव्यवस्था 
है । wand ध्वनि मंजरी, श्रनेकाथं माला, नाम माला, नाममणि मंजरी, 
नाम मंजरी श्रादि अनेक नामकरण हो गये हैं । यहाँ तक कि दोनों को मिला 
कर एक नाम 'अनेकार्थ नाम माला' भी बन गया है । इस प्रकार नामों की 
गड़बड़ी के साथ-साथ इन दोनों की पद-संख्या में भी aga विभिन्नता ग्रा गयी 
है । दोनों में रचित होने तथा केवल दाब्दार्थ-संग्रह मात्र कार्य होने से प्रक्षिप्त 
अंशों को जोड़ देने की सुविधा ग्रधिक थी और यही कारण है कि कोषों की 
सहायता से कुछ दोहे गढ़ कर प्रायः लोगों ने मिला दिये हे जिन्हें पृथक्‌ करना 
नितान्त दुष्कर कार्य हो गया है । 
सम्वत्‌ ः5३५ की हस्तलिखित प्रति में, जिसे रामहरीजी ने प्रस्तुत कराया 
ह द मंजरियों के अन्त में कुछ दोहे दिये गये हैं । दोहे fart 
अनेकार्थ मंजरी = बोस ऊषर एक सो TITS जू कीन । 
ओर दोहरा रामहरि कीने हैं जू नवीन ॥ 
श्रीमन्‌ श्री नँट्दास जू रसमद आनंद HT । 
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रामहरी की डीठता छमियो हो जगबंद ॥ 


i कोश मेदिनी आदि ओ कळू शब्द अधिकाइ। 
WaT लाख बिच संधि दिय बाँचो जा चित भाइ ॥ 

यी, मान मंजरी-- दोसत Jas ऊपरे दो हा श्री नंददास । 
रामहरी वाकी किए कोष धनंजय तास । 

gi संतन की वानी बड़ी रामहरी सतिमंद | 

A ` अएुन agaa कों लिखे बन ते विच दिये संद ॥॥ 


इस हस्तलिखित प्रति में पाँचों मंजरियाँ एक साथ दी हुई हैं और प्राय: 
एक ही समय की लिखी हुई हैं | ward मंजरी तथा मान मंजरी के प्रक्षिप्त 
अंशों का तो उल्लेख sar है किन्तु श्रन्य तीन के सम्बन्ध में किसी प्रकार के 
इन क्षेपक की सूचना नहीं दी गई है । पूवो क्त उल्लेखों से यह तो स्पष्ट है कि प्राय: 
भा । पौने दो सौ वर्ष पहले उक्त दोनों मंजरियों में कितने दोहों का होना प्रसिद्ध 
नहीं था या कितने दोहे उस समय तक प्राप्त थे । रामहरीजी के पूर्व या उनके 
स्था समय तक भी इन दोनों में से कुछ प्रक्षिप्त अंश मिल चुके थे, या नहीं इसे 
Tb निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, फिर भी उन दोहों के परीक्षण से यहु 
मला वस्य कहा जा सकता है कि उनमें प्रक्षिप्त भ्रंश नहीं है । रामहरीजी नन्ददास 
| की की कविता के प्रेमी थे शरोर स्वयं भी कवि थे । यदि प्रक्षिप्त अंश उन्हें ज्ञात 
गयी होते तो वे AIA उनका उल्लेख करते । इस प्रकार यह निश्चित सा है कि 
क्षप्त ग्रनेकार्थ मंजरी में १२० तथा मान मंजरी में २६५ दोहे नन्ददासजी के हैं 
| की श्रौर इनसे ्रधिक जो मिलते हैं वे दूसरों के हैं। वह प्रक्षिप्त-अंश इस सूल 
करना के साथ इस प्रकार नीर-क्षीर की तरह मिला हुआ है कि उसे GAR करना 
नितान्त कठिन कार्य है । 
राया ग्रन्थ के मंगलाचरशा और श्रारंभिक वन्दना में नन्ददासं जी ने ' 'शुद्धाद्वैत- 
सम्तश्रविकृत परिणामवाद” के साम्प्रदायिक विचारों को प्रकट किया है । अनेकार्थ 
मंजरी में एक एक शब्द के श्रनेक ग्रर्थ दोहा-बद्ध करके दिये हुए हैं । कवि ने 
ग्रन्थ लिखने का कारण बताते हुए कहा है-- 
‘salt सकत नहिं संस्कृत, अर्थज्ञान असमर्थ | 
| तिन हित नंद, gala जथा, भाषा कियो gare” 


| 
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नन्ददास वल्लभाचार्य के 


इस मंगलाचरण से स्पष्ट होता है-- A 
“जो प्रभु जोति जगत मय, कारन करन अभव | 


विघन-हरन सब सुभ-करन, नमो नमो ता देव ॥१॥ 

एके वस्तु अनेक हैं, जगमगात जग धाम । 

जिमि कंचन तें किंकिनी, कंकन, कु डल नाम NRN 

कहता है कि में उस देव को नमस्कार करता हूँ जो (कृष्णा) स्वः 
कारण (उपादान कारण) और करन (निमित्त कारण| 
रूप वनकर इस जगत को वना रही हैं । जैसे ए 
किंकिनी और कु डल' श्रादि अनेक रूपों में स्थित रहत 


qare तवाद' के प्रवल' अनुयायी थे, जो Tay 


कवि 
ही उस जगत का 
हें । एक ही वस्तु श्रनेक 
वस्तु कंचन ही कंकन, ई 
है । यही वल्लभ-सम्प्रदाय का “विकृत परिणामवाद' है । 
इस ग्रन्थ में एक उल्लेखनीय बात यह भी हैँ कि कवि ने शब्द के गरने 
अर्थ देने के साथ साथ प्रत्येक छन्द के अन्तिम चरणा में उस शब्द को भगवां 
के नाम के साथ सम्बद्ध किया है, जैसे 
मधुशब्द-मधु बसंत, तरु, चैत्र, नभ तिय, मदिरा मकरंद | 
मधुजल मधुपय मधु सुधा मधु-सूदन गोविंद ॥ 
नन्ददास ने, कुछ दोहों में श्नेकार्थ व्यक्त करने वाले शब्द के मेल से ५ 
शब्द बनते हैं, उन्हें भी श्रनेकार्थ में रखा है । जेसे- 
गोशब्द--“गोधर, गोतरु, गोकिरन, गोपालक गोविद? । 
ग्रन्थ के रन्त में 'सनेह' शब्द के wed देते हुए कवि ने 'गिरधर' कृष 
भगवान्‌ से उनके चरणों में प्रेम देने की प्रार्थना की है-- 
तैल सनेह, सनेह घृत, बहुरो प्रेम सनेह्‌ | 
सो निज चरनन गिरधरन, नंददास कों देहु ॥ 
इस ग्रन्थ में नम्ददास ने कृष्णभक्ति का उपदेश, कृष्ण नाम की महिम 
भगवळूजन में निरन्तर ्रभिरुि की कामना, कपट आदि मानसिक बिका 
को त्यागने की प्रार्थना आदि भाव भी प्रकट किये हैं । इसलिए श्रनेका 
मंजरी न केवल कोप ग्रन्थ है, अपितु नन्ददास का भवित ग्रन्थ भी है । 
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प्रश्‍न ५--'मान मंजरी' का विवेचन कीजिये । 
उत्तर--नन्ददास के प्रामाणिक ग्रन्थों की सूची में बताया गया है कि 
मानमजरा, नाम माला, नाममंजरी श्रौर नाम चिन्तामशिमाला एक ही 
पुस्तक के विभिन्न नाम हैं। मान मंजरी में ग्रमरकोप के आधार पर शब्दों 
के पर्यायवाची रूप दिये गये हैं। परन्तु यह केवल कोषग्रन्थ ही नहीं है, इसमें 
राधा का मान-वर्णन भी हे । प्रत्येक छन्द की प्रथम पंवित में एक एक शब्द 
के पर्यायवाची शब्द हैं और दूसरी मे कवि ने उस शब्द का प्रयोग कर दती 
द्वारा राधा के मान-मनावन तथा राधा के OT गार का वर्णन किया हे | कवि ने 
इस ग्रन्थ के मानमंजरी और नाममाला दो नाम होने का कारणा स्वयं दिया है 
गूथान नाना नाम को अमरकोष के भाय | 
मानवती के मान पर मिले अर्थ सब आय ॥ 
ग्रन्थ के आरंभ में कवि ने भ्रपने इष्टदेव कृष्णा और गुरु की वन्दना 
की है :-- 
तन्नमामि पद्‌ परम गुरु, कृष्ण कमल-दल-नैन | 
जग-कारन करुनायतन, गोकुल जाको ऐन ॥ 
इसके पश्चात्‌ इस ग्रन्थ में एक दोहा दिया गया है-- 
नाम रूप गुन भेद के,सोड प्रगट सब ठोर। 
वा बिन तत्व न और कलु, कहे सुअति बड़ बोर ॥ 
इस में कवि ने ast gars सिद्धान्त को प्रकट किया है । यह दोहा 
बलदेवदास करसनदास और सूरदास ठाकुरदास द्वारा प्रकाशित दोनों 
मानमंजरियों में दिया हुआ हे; परन्तु 'नन्ददास” ग्रन्थ में श्री उमाशंकर 
शुक्ल द्वारा सम्पादित 'मानमंजरी? के मुख्य पाठ में इसे छोड़ दिया गया हे 
और परिशिष्ट भाग मे संदिग्ध दोहों में दे दिया गया हे । यह दोहा नन्ददास का 
ही हो सकता है, क्योंकि इसमें कवि के सिद्धान्तो की छाप है इसमें कवि ने 
कहा है---“एक ही तत्व, नाम, रूप और गुणों के भेद से श्रनेक होकर प्रकट 


i हो रहा है, जो एक परम तत्व के श्रतिरिकत दूसरा कोई तत्व बताता हे वह 


ग्रन्य-रचना के प्रयोजन में कवि कहता है-- 
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८उचरि सकत नहिं संस्कृत, जात्या चाहत नाम | 
तिन हित “नंद? Bald जथा, रचत नाम के दाम u” 
शब्द के पर्यायवाची शब्द देते हुए कवि राधा के मान 


तदनन्तर (मान) 
की कथा को Sorat है। 


कथानक का विस्तार 
दती द्वारा मानिनी राधा के मान-मनावन का कथा को इस ग्रन्थ में कवि 


ने अपने शब्दों में गुम्फित किया हे | कोष्ठकवद्ध वे शब्द जिनको क्रमशः कवि 
ते पर्यायवाची शब्द देने के लिए लिया है gic जिनके साथ ही साथ मान- 
मनावन के वर्णन को श्रागे बढ़ाया है । 

इसका कथानके SAT, यह है कि नायिका (राधा) नायक (कृष्ण) से 
रूठ गयी है । कृष्ण राधा की सॅखी को राधा के पास उसे मनाने के लिए भेजते 
हें। सखी राधा के पास पहुंचे जाली है और कृष्ण के पास चलने के लिए वह 
राधा से आग्रह करती है । पहले तो राधा कृष्ण को भला-बुरा कहती हं AT 
फिर सखी की प्राथना पर पिघल कर कृष्णा के पास चल देती हैं | वार्तालाप 
करती हुई दूती राधा को लेकर कृष्ण के पास पहुंच जाती है । कृष्ण और राधा 
दोनों का प्रेमभाव से इस प्रकार मिलाप हुआ जैसे इन्द्रियों में इन्द्रिय-शक्ति 
मिल जाती है ग्रथवा जैसे दूध-पानी मिल जाता हे | 

टूती द्वारा राधा को कृष्ण से मिलाने के प्रसंग में ही कवि बड़े रोचक ढंग 
से मार्ग, बीथी, वृषभानु के वाग-तड़ाग, वभव तथा राधा के नखशिख का 
वर्णान करता है | 

इस ग्रन्थ से नन्ददास के भाषा-पाण्डित्य और काव्य कोशल दोनों का 
सुन्दर परिचय मिलता है । कोप-ग्रत्थ में जिस चातुर्य के साथ कथानक का 
निर्वाह किया गया है वह वास्तव में कलात्मक शेली का नमूना कहा जा सकता 
है । कथानक के वणुन सजीव और कवित्वमय हें । कवि की कल्पना-शक्ति 
अनेक स्थलों पर SAAT BIT उपमा रूप में प्रकट होकर पाठक के मनोराज्य में 
AJA काव्यानन्द का संचार करती हैं । सखी के वाकचातुर्य, शिक्षा एवं उपालंभ 
में सने वाक्य नन्ददास की वर्णंन-शनित की महत्ता और विषय की प्रभावोत्पा- 
दकता के योतक हैं | कवि की काव्यमयी मधुर भाषा एवं भावसारस्य से पाठक 
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| 
| एवं श्रोता का हृदय सरावोर हो जाता है । बीच वीच में "भई तवे की qa” 
| जसे मुहावरों के प्रयोग ने भी भाषा में जान डाल दी 
प्रश्‍न ६--'रसमंजरी' की विशेषता प्रदर्शित कीजिये | 
उत्तर--रसमंजरी ग्रन्थ का विषय नायक-न।यिका भेद है। नन्ददास ने 
यह रचना अपने एक मित्र के ग्राग्रह पर की है । वे कहते हैं-- 
एक सात हमसा अस गुन्या, से नाइका-भेद नहिं सुन्यो ।” 
| इस ग्रन्थ में कवि ने नायक-नायिका भेद, भाव, हाव, हेला, रति तथा दूती- 
> भेद का वरान किया है । ग्रन्थ की रचना का आधार भानुकविकृत संस्कृत 
| रसमंजरी' हे । इतका उल्लेख नन्ददास ने “का GT 


रसमंजरों अनुसार के, नंद सुमति 5 

बरनत बनिता भेद जहँ, प्रेम सार E ( 
कवि ने यह भी कहा है कि नायक-नायिक्तै। goons के भेदों को न 
जाननेवाला व्यक्ति प्रेम के रहस्य को नहीं जानेरसक्सा है ~ < 


फः re 


` 


हाव, भाव, हेलांदेक जित, राते समेत Baas तिते। 
जब लग इनको भेद न जाने, तब लग प्रेमतत्व न Stat 
इसलिए प्रेम मार्ग के अनुयायी को प्रेम के भेद जानना आवश्यक हे । 

> इस ग्रन्थ में कवि ने पहले नायिकाओं के तीन भेद किये हैं:--- 
| स्वकीया, परकीया थ्रौर सामान्या | फिर प्रत्येक के मुग्धा, मध्या, प्रौढ़ा के रूप 
| में तीन-तीन भेद किये हैं । मुग्धा के नवोढ़ा, विश्वव्धयौवना, ज्ञात यौवना 
| तथा अज्ञातयौवना भेद किये हैं मध्या और प्रौढ़ा के धीरा, श्रधीरा, धीरा- 
» धीरा भेद किये गये हे । इन सव के लक्षणा कवि ने साथ-साथ दिया है | 
| फिर gar, मध्या और प्रौढ़ा के नौ-तों He और किये हैं । नायिका-भेद के 
| संक्षिप्त लक्षणा देखिये 
। मुग्धा नवोढा-- जिहि तन नब जोवन अंकुर । 
| लाज अधिक तन मन संकुरे॥ 


अलि आधीन होय रति जाके । 3 
भूषन रुचि तैसी नहिं ताके ॥ घिदुयाधर स्मृति संग्रह 
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ATA जब कर-पंकज धरे | 
बल कारि सेज निवेसित करें ।। 
क्रोड़ी कारे सब अंगनि गहे । 
तदपि ga वह गवन्यो चहै ॥ 
मध्या लज्जा मदन समान सुहाई | 
à दिन दिन प्रेम चोप अधिकाई ॥ 
पिय संग सोबत सोय न जाइ | 
मन मन इमि सोचे सुखदाई |i 
सोइ न सके न जागन कहे | 
अति मध्या सुनवोढ़ा अहै ॥ 
परौढ़ा--पूरन जोबन है गह गोरी | अधिक अनंग. लाज तिहि थोरी ve 
केलि-कलाप. कोबिदा *रहे | प्रम भरी मद-गज जिमि चहै। 
दीरघ नेन अधिक के भाबे । भोर कों नाम सुनत दख पाबे ॥ ' 
अति प्रगल्भ बैनी रस रैनी। सो प्रौढ़ा प्रीतम ”सुख दैनी ॥ 
नायक के भी चार प्रकार बताए गए हैं--धृष्ठ, शठ, दक्षिण और अनुकूल 
इस ग्रन्थ में इनके भी पृथक-पृथक्‌ लक्षण दिये {गए हैं । इसके बाद भाव, हाव, 
हेला, रति और दुती-भेद के लक्षणा प्रदर्शित किए गए हैं । 

'रसमंजरी' की रचना से नन्ददास रीतिकाल के श्रारम्भिक कवियों में 
परिगणित किए जा सकते हैं, पर प्रधानतः ये भक्तिकाल के ही कवि हें । 
इस ग्रन्थ की विशेष परिचिति न होने के कारण हिन्दी साहित्य के इतिहास- 
कारों ने इन्हें कृपाराम, मोहनलाल मिश्र, करुणोश रौर बलभद्र श्रादि के साथ 
अपने ग्रन्थों में स्थान नहीं दिया | रहीम के ‘acd नायिका भेद' का उदाहरणों 
का संग्रहमात्र होते हुए भी, उल्लेख है, 'पर नन्ददास के इस ग्रन्थ का कहीं 
उल्लेख नहीं किया गया हैं । ऐसा केवल इस ग्रन्थ के अप्राप्य होने के कारण 
ही हुश्रा है | 
श्यु गार का भगवऱद्रक्ति में पर्यव्षान-_ 

ग्रन्थ के ग्रारम्भ में कवि ने श्रृद्धारभाव के ज्ञान को waste ज्ञान के 
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लिए आवश्यक बताया है और सब प्रकार के रतिभाव को भगवान्‌ की ओर 
प्रेरक भी कहा है । किन्तु लक्षणों के वर्णन में मानव की लोकरंजक तथा 
विलासमयी श्य॒द्धारिक प्रवृत्ति प्रत्यक्ष सामने आने लगती है । सिद्धांत की दृष्टि 
से इसमें, वस्तुतः, कोई श्रसंगतता नहीं है; क्‍योंकि मांधुयंभक्ति के श्रन्तर्गत 
पर-पुरुष-भक्ति में तो लोक-मर्यादा का कोई ध्यान नहीं किया जाता । दूसरे, 
भक्तों ने तो सभी प्रकार के भावों को लोक की दृष्टि से, चाहे वे इलील, हो 
या अश्लील, भगवान्‌ के साथ लगाया है । नायक-नायिका भेद पर लिखने वाले 
जितने भी कवि, भारतीय भाषाश्रों के हुए हैं सभी ने इस प्रकार का gT- 
रिक-वर्णांन किया है । अन्तर केवल इतना है कि नन्ददास Ta माधुर्य-भक्ति 
के उपासकों ने इन श्वृद्धारिक भावों का कृष्ण को नायक मान कर प्रकट किया 
है श्रौर कहा हे कि जैसे aft में पड़ कर सभी वस्तुएं भस्म होकर शुद्ध बन 
जाती हैं, उसी प्रकार बुरे भाव भी भगवान्‌ के संसर्ग से भस्म होकर शुद्ध हो 
जाते हैं । 

अपनी ईश्वरोन्मुख रति का परिचय कवि ने ग्रन्थ के आरम्भ में इस प्रकार 
दिया है-- 

“मैं ग्रानन्द धाम सुन्दर नन्दकुमार को नमस्कार करता हूँ, जो रस रूप हैं, 
रस के कारण हैं, रस के भोक्ता रसिक हैं, भर जो सम्पूर्ण जगत्‌ के ग्राधार हैं । 
इस संसार में जो रस (araa) हैं उसके ग्राधार श्रौर मूलस्रोत वे उसी प्रकार 
हैं जैसे ग्रनेक सरिताग्रों का:श्राकार समुद्र है जिसमें उनका,जल बहकर फिर ज्यों 
का त्यों उसी समुद्र में पहुँच जाता है । इस जगत में जिस किसी रस का कवि 
वर्णन करता है वह सथ श्राप ही का रस है । जैसे बादल समुद्र से जल लेकर 
पृथ्वी पर बरसाता है और वह फिर समुद्र में पहुंच जाता है; उसी प्रकार सब 
भाव आप से आये हैं और आप ही में समा जायंगे। जैसे अग्नि के अनेक- 
रूप दीपक जलते हैं, परन्तु वे सब मिलकर अग्ति में समा जाते हैं, उसी प्रकार 
जो रूप और प्रेम का रस हम इस संसार में पाते हैं, बे सव आपके AT हैं। 
आपसे उत्पन्न होते हैं. और श्राप ही में उनका श्रवसान होता cal 

यहां नन्ददास ने लोक-भाव को भगवान्‌ का बनाकर वर्णान किया है 
लोक भाव को लोकदृष्टि से नहीं देखा है । लोक-मर्यादा की दृष्टि से नायक- 
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नायिकाग्रों के सम्बन्ध के श्रुङ्गारिक चित्र अनेक कवियों ने नन्ददास की तरह 
नग्नरूप में खीचे हैं 

ठाकुरदास सूरदास तथा बलदेवदास करसनदास कोर्तनियांवाली 'रसमंजरी' 
की प्रतियों में ३५६ छन्द हैं जिनमें १४ दोहे श्रौर ३४५ चौपाइयों की 
ग्रद्धालियां हैं। मयाशंकर याज्ञिक संग्रहालय की प्रति में छन्दसंस्या ११० 
है । चौपाइयों की गणना इसमें श्ररद्धालियों से नहीं. की गयी है । 

नन्ददास का यह 'रस मंजरी ग्रन्थ काव्य-शास्त्र के एक श्रंग, 
नायक-नायिका का भेद, वर्णान करता है जिससे सिद्ध होता है कि नन्ददास 
केवल कवि ग्रौर भक्त ही नहीं थे, वरन्‌ वे काव्यरीति के मर्मज्ञ श्राचार्य भी 
थे। कृपाराम ग्रौर मोहन लाल मिश्र, कवि केशव से पहेले हिन्दी साहित्य के 
रीतिकाल के प्रवर्तक कहे जाते हैं। केशव के वाद तो उनके प्रभाव से काव्य- 
शास्त्र का विवेचन करने वाले कवियों का एक ताँता सा ही लग जाता है । 
इस रचना के ग्राधार से नन्ददास को भी रीति-ग्रन्थकारों में भ्रग्रणी कहा जा 
सकता है । 

प्रश्‍न ७-- रूप मंजरी? के विषयतत्व एवं काव्य-सोष्टब की उचित समीक्षा 
कीजिये | 

उत्तर-- रूप मंजरी' नन्ददासकृत एक छोटा सा श्राख्यान काव्य है । इसमें 

एक रूपवती स्त्री रूपमंजरी के रूप, उसके लौकिक प्रेम का त्याग तथा श्रलौकिक- 
नायक कृष्णा के साथ 'जारभाव' से उसकी प्रेम-कथा का वरान है। साथ में 
‘eq मंजरी' की एक सखी 'इन्द्रमती' को उसके साथ संगति का भी 
वर्णान है | 
विषय-तत्त्व 

नन्ददास की एक मित्न रूप मंजरी” का उल्लेख 'दो सो वावन वैष्णवन 
की वार्ता' तथा गोवर्धन दास जी के “प्राकट्य वार्ता” के श्राधार पर किया 
जा चुका है । इन ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि कथानक की नायिका 'रूपमंजरी? 
नंन्ददास को मित्र रूपमंजरी ही है। कवि ने रूपमंजरी की जिस सखी इन्दु- 
मती का वणन किया है उसके चरित्र-वणांन में इस वात के प्रमाणा मिल जाते 
हैं कि कवि स्वयं aod को रूपमंजरी की सहचरी इन्ट्रमती वनाकर लिख र 
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है। रूप-सोन्दर्योपासना के मार्ग का वर्णान करते हुए कवि कहता है-- 
इन्दुमती मतिमन्द पे, अवर नाहिं निवहंत | 
नागर नगधर FAC पद, यह मग Fal Fea ॥ 

रूपमं जरी के इस श्रू गार-कथानक में नन्ददास ने अपने भ्राध्यात्मिक भावों 
के साथ अपनी भक्ति-पद्धति का रूप भी प्रकट किया है । ग्राध्पात्मिक-ग्रनुरंजन 
के साथ एक वात यह भी इस ग्रन्थ में देखने में श्राती है कि रूपमंजरी के रूप 
ग्रोर उसकी विरह-श्रवस्था के वर्णान कहीं-कहीं श्रमर्यादित रूप मे चित्रित हुए 
हैं । नन्ददास ने अमर्यादित प्रेम (उपपति-प्रेम) को ही रहस्यमय ग्रातन्द का 
साधन माना है। इस दशा में उस प्रेम के चित्रण में मर्यादा भंग करने वाले 
श्यू गारिक-वर्णोनों का होना श्राइचर्य की बात नहीं है । कवि के विचारों के 
साथ सहानुभूति रखते हुए तथा रचना को केवल कला की दृष्टि से जांचते 
mal जा सकता है क्रि यह वर्णान बहुत सरस Bat है और रूपमंजरी 
के श्यु गार-प्रेम-वर्एत में मतोमुग्धकारी-चित्र श्रंकित हुए हैं। परन्तु जब 
हम लोक-कल्याण की कसौटी पर नन्ददास के ग्रश्‍लील उपमानों वाले प्रयोगों 
को उतारते हैं तो यह काव्य सावंजनिक-कल्याणा की दृष्टि से कुछ नीचे 
गिर जाता है। इस प्रकार श्रमर्यादित श्छ गार नन्ददास के अन्य ग्रन्थों में भी 
ग्राया है, |जसका कारणा नन्ददास की वह भक्ति-पद्धति ही है जिसमें लोक. के 
व्यावहारिक भावों को तोड़ने के बजाय ईश्वर की ओर मोड़ देना ही भगवत्प्रासि 
का साधन बताया गया है । 'रास पंचाध्यायी' की तरह इस ग्रन्य में भी दो 
भाव-धाराएं प्रवाहित मिलती है--एक श्छ गार काव्य की, दूसरी माधुयभक्ति 
(ग्राध्यात्मिकता) की । 


ग्रन्थ की कथा 
निर्भयपुर के राजा धर्मधीर के एक अत्यन्त सुन्दरी (रूपमंजरी नाम को 
न्या थी | जब वह विवाह के योग्य हुई तो उसके माता-पिता ने उसके 
अनुरूप किसी सुयोग्य वर के साथ उसका विवाह करने का विचार किया | वर 
की खोज का कार्य उन्होंने एक ब्राह्मण को सांपा Ale कह दिया-- 
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अहो विप्र थन लोभ न कीजे | 
या लाइक नाइक को दीजै ॥ 
ब्राह्मण ने लोभ-वश कन्या का विवाह एक क्रूर-कुरूप वर के साथ करा 
दिया । इस wate विवाह से रूपमंजरी के माता-पिता को अपार दुःख हुआ । 
उधर रूपमंजरी भी श्रपने पति से ग्रसन्तुष्ट रहने लगी । उसकी एक इन्दुमती 
नाम की सखी भी थी जो उसे बहुत प्यार करती थी और उसके रूप-ग्रुण 
पर मुग्ध थी । वह्‌ सदव इस विचार में रहने लगी कि रूपमंजरी का रूप किसी 
रूप-ग्रुण-सम्पन्न नायक के उपभोग के योग्य है । लोक में इसके श्रनुरूप कोई 
नायक दिखाई नहीं देता, लोकातीत कृष्ण भगवान्‌, जो श्रनन्त रूप और अनन्त 
शक्ति के अंग हैं, इसके उपयुक्त नायक हैं | उनके प्रति किसी प्रकार इसके हृदय 
में प्रेम-जाग्रत हो जाय तो बड़ा अच्छा हो । क्योंकि 
“रस में जो उपपति रस आहीं | 
रस श्री अवधि कहत कवि ताही ।।” 
इसी स्थल पर कवि ने रूपमंजरी के नख-दिख का भी वर्णात किया है। 
इन्दुमती ने सोचा कि यह विवाहिता है, इसलिए इसके हृदय में उपपति- 
रति का बीज ग्रंकुरित करना चाहिये । उसने कृष्णा के रूप-ग्रुणों का वर्णान 
रूपमंजरी से किया | रूपमंजरी के मन में कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न हो 
गया । राजकुमारी को एक दिन स्वप्न में कृष्णा के दर्शन हुए । दूसरे दिन 
रूपमंजरी ने श्रपने स्वप्न की अनुभूति अपनी सखी इन्दुमती को सुनाई । 
रूपमंजरी कृष्ण पर ऐसी मुग्ध हो गयी कि वह श्रहनिश कृष्णा के ही ध्यान 
में रहने लगी | at मे प्रगाढ प्रेम ग्रौर निरन्तर लगन का ऐसा प्रभाव 
gar fh कृष्णा के साथ स्वप्न सुख में रूपमंजरी ने संयोग-सुख का श्रनुभव किया 
A उस सुख की छाप उसके हृदय पर ऐसी लगी कि उस दिन से वह श्रानन्द- 
मग्न रहने लगी। कृष्ण-प्रेम में मतवाली रूपमंजरी एक दिन अपनी सखी 
इन्दुमती स छिपकर ब्रज-वृन्दावन को चल दी । पीछे उसकी सखी भी उसकी 
खोज में निकल पड़ी श्रौर वृन्दावन के कु जों में जा पहुंची । वहाँ उसने रूप- 
मंजरी को कृष्ण के रास में आनन्द qed देखा । इस हृश्य-दशन मे इन्दुमती 
भी श्रानन्द-विभोर हो गथी । काव कहता है कि दोनों का एक दूसरे की संगति 
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में निस्तार हो गया | 

“वार्ता” के अनुसार रूपमंजरी श्रकवर की लौंडी थी । तो क्या ब्राह्मणा 
मे ूपमंजरी का विवाह श्रकवर से या अकबर के किसी दरबारी से करा 
दिया था, जो रूपमँजरी और उसके माता-पिता की दृष्टि में अनुचित संयोग 
था ? ज्ञात होता है कि रूपमंजरी के कुल, जन्म, विवाह श्रादि की कथा कवि 
की कल्पना-प्रसूत है । रूपमंजरी की ग्रपने पति की ओर से उदासीनता तथा 
कृष्ण से प्रेम-प्रसॅग की कथा में, ग्राध्यात्मिक दृष्टि से, कोई श्रनौचित्य नहीं है । 
भक्तिती मीरा का जीवन-चरित्र तथा उसका कृष्णप्रेम इस कथा से समभाव 
रखता है । मीराबाई का काव्य और राजस्थान की ऐतिहासिक खोजें उसके 
जीवन-चरित्र को ऐतिहासिक सत्य की सीमा में रखने के लिए पर्याप्त हता 
परन्तु 'रूपमंजरी' में वरित चरित्र को ऐतिहासिक रूप देने का कोई आधार 
नहीं मिलता । इन्दुमती इस कथा में काल्पनिक पात्र है, इसे कवि ने स्पष्ट ही 
कर दिया है | 
कवि का ग्राध्यात्मिक-दुष्टिकोण ¬ 

इस ग्राख्यान में नन्ददास ने अपनी भक्ति-पद्धति के दो रूपों का वणान 
किया है--एक ससीम लोक-सौन्दर्योपासना द्वारा निःसीम दिव्य-सौन्दर्यं को 
पाना और दूसरा, प्रेम के ‘SIT’ भाव द्वारा भगवान्‌ के नकट्य को प्राप्त 
करना । कवि ने रूप मञ्जरी के रूप में इन्दुमती की श्रासक्ति द्वारा रूपो- 
पासना के मार्ग का वर्णात किया है श्रौर कृष्ण में 'जारभाव' से रूपमंजरी 
की आसक्ति द्वारा भक्ति के माधुर्यभाव को दिखाया है | सोन्दर्योपासना- 
मार्ग के विषय में वणांन करते हुए कवि कहता है कि आनन्दस्वरूप भगवान्‌ 
के नैकट्य को प्राप्त करने के श्रनेक मार्ग हैं, उन्हीं में ये दो साधन-मार्ग भी 
हे-- एक “नाद का मार्ग ग्रौर दूसरा, रूप का मार्ग | कवि ने इस सम्बन्ध 
में कहा भी है: ia a र 

“जग में नाद अमृत मग जैसे, रूप अमीकर मारग तसे |? 

इनमें भी रूप का मार्ग बड़ा सूक्ष्म आर कठिन है, क्योंकि इस रूपोपासता- 
मार्ग में विष और श्रमृत दोनों एकत्र स्थित हैं । लोकरूप की श्रासक्ति से वासना 
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के गतं में गिरना विष है श्रौर इस लोकरूप के भीतर-वाहर रहने वाले भगवान्‌ 
के रूप को पहचान कर उनके नेकस्य का ग्रानन्दानुभव AYA है | 

यह्‌ जगत नाम-रूपात्मक है । विश्व के सम्पूर्णा पदार्थों का परिचय उनके 
नाम और रूप से ही मिलता हे । इसलिए नाम और रूप के श्रभ्यस्त, श्राध्या- 
त्मिक सत्य के खोजी, नाम ग्रौर रूप-मार्गो का भी ग्रवलम्बन लेते हैं | नाम- 
रूपात्मक जगत के भीतर साधक लोग परमात्मा की भासमान-सत्ता के दर्शन 
करते हैं । हमारी पंच ज्ञानेन्द्रियों में कान और आंख भगवान्‌ के विराट्‌ रूप, 
इस नामरूपधारी विश्व, का afin ज्ञान कराती हैं। कर्णोम्द्रिय में सब 
शक्तियों को एकत्र कर चित्त-वृत्ति-निरोध से शब्दरूप ईश्वर का ध्यान करना 
‘eq’ का मार्ग है और चक्षुरिर्द्रिय में सव शक्तियों को केन्द्रीभूत कर साकार 
रूप ईश्वर का ध्यान करना 'रूप' का मागं है | 

वल्लभ-सम्प्रदाय के अनुसार परब्रह्म श्रीकृष्ण अपने ग्रानन्द ग्रथवा रस- 
रूप से नाम और रूप के गुणा और श्राकार को धारण कर गोलोक में नित्य 
ग्रात्मानन्द में लीन रहते हैं वे भ्रपने शब्द-रस-रूप को मुरलीनाद में तथा रूप- 
रस-रूप को गोपी रास एवं गोलोक में होने वाली ग्न्य लीलाग्रों में प्रकट करते 
हैं। नन्ददास ने कान ग्रौर ग्रांख को इन्द्रियों की शवित द्वारा भक्तिसाधन 
मार्गो को इस ग्रन्थ में नाद ग्रौर रूप का मार्ग कहा है । 
नाद-मार्ग की भवित-पद्धति— 

भक्ति मागे के ग्रन्तर्गत नाद-मार्ग का श्रनुसरण भगवान्‌ के नाम, गुणा 
श्रौर लीला के श्रवण एवं कीर्तन द्वारा किया जाता है, जिससे चित्त की एका- 
ग्रता ST ASS ग्रमृतनाद का श्रास्वादन कराती है। कष्ण-भक्तों की 
शासित श्रवण-शक्ति श्री कृष्णा के “शब्द ब्रह्ममय मुरली नाद को सुनने का 
प्रयत्न करती है ' संसार में जिस शब्द waar नाद या नाम में भक्त को रसा- 
त्मकता की प्रतीति होती है वह उसी को भगवान्‌ के नामरूप की ओर प्रेरित 
करने वाला समझता है । इस नाते वह रसात्मक शब्द से अनुरांग करता है | 
उसी सिद्धान्त को लेकर भक्ति के आचार्यों ने ग्रपती भक्ति-पद्धति में नाद- 
daii संगीत को भन्ति के sent एक साधन माना है। कष्ण के 
नाम-गुणादि का श्रवणा, कीर्तन तथा उनके मुरली-नाद का संसार के नादों के 
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बीच ध्यान ही शब्दयोगियों के श्रनहदनाद-श्रवण-मार्गं के भ्रनुरूप भक्तों के 
नाद का रसीला मार्ग है। इस नाद-मार्ग का उल्लेख नन्ददास ने “रूपमंजरी' 
तथा 'रास ग॑चाध्यायी' में इस प्रकार किया a= j 
“जग सें नाद aga मग जसे, रूप अमीकर मारग तेसे |”? 
“नाद aaa को पंथ रंगीलो सुच्छम भारी, 
तेहि सग त्रजतिय चली आन कोड नहिं अधिकारी |” 
ख्प मंजरी, कृष्ण के ध्यान में मग्न होकर वीणा लेकर गा रही है | कवि 
कहता है कि वास्तव में वह नाद के मार्ग से प्रिय के पास जा रही है-- 
~ S ` ee er SS 
मधुर मधुर छुनि वीना बाजे, रस भरे घुमरे नंन बिराज। 
राग के मग हो पिय पै जाय, कोउ जाने यह बेठी गाय ॥ 
रूप-मार्ग की भक्ति-पद्धति -- 
रूपमार्ग का परिचय देते हुए नन्ददास ने कहा हे भगवान्‌ स्वयं रूप- 
निधि हैं और लोकरूप को पवित्र बनाने वाले हैं। उसी एक रूप भगवान्‌ के 
ग्रनेक रूप इस सृष्टि में दिखाई दे रहे हैं!” कवि का भाव यह है कि बाह्य-जगत्‌ 
के रूपों मे श्रनराग, भगवान्‌ के रूप के प्रेम की ही AIT अग्रसर करता हे । 
नन्ददास की जीवनी से ज्ञात होता है कि वे एक सौन्दर्य प्रिय प्राणी थे। 
सौन्दर्य रूपों में नन्ददास की श्रात्मा अज्ञान रूप से किसी अत्यधिक रूप को, 
रूप के मूलस्रोत को, Fs रही थी। श्रन्त मे जब गोस्वामी विट्वुलताथ ने उन्हे 
श्रीनाथजी की भव्य मूत्ति के दर्शन कराये तो उसमे उन्हें AIX SaN तथा 
रूप के मूल स्रोत का सँकेत मिला श्रौर i SAt भगवान्‌ के रस रूप- 
प्रेम मे परिणत हो गई । ग्रव वे अनुभव करने TA 
पूछुहु री इन लतन फूलि रहीं फूल न Te! 
स॒ दर पिय कर परस बिना अस फूल न हाई को 
कृष्णा भक्त चैतन्य महाप्रभु भी श्यामवर्णं मेघों की शोभा में श्याम 
का ही रूप देखते थे और उसे देखकर प्रेम-विभोर हो जाया करते थे। 
प्राकृतिक वस्तुओं तथा संसार के रूपों में भ्रपने इष्ट इष्ण का संश AKN 
देखने का भाव नन्ददास ने भी 'रूप मंजरी' में प्रकट किया है । जेसे वर्षा और 
फाग के वर्णन में इसी रूपोपासना के भाव को ग्रहण कर रूप-रसिक नन्ददास 
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ने रूपमञ्जरी के सौंदर्य में अपने इष्टदेव कृष्ण के अपार रूप-सन्दय को देखा 
था । रूपमंजरी के रूप में इन्दुमती का श्रगाध प्रेम है। अपने को इन्दुमती 
की स्थिति में रखकर कवि कहता है 
रूप मंजरी तिय को हियो, गिरधर अपनो आलय किया! 
aa तहां अति अनुरागी, ताही में प्रभु पूजन लागी ॥ 
रूपमञ्जरी के हृदय-मन्दिर में भगवान्‌ कृष्ण की मूर्ति;प्रतिष्ठित हो गयी 
और उसकी सखी इन्दुमती उसके. हृदय-मन्दिर में स्थित श्रीकृष्ण को अचना 
करने लगी । उसे रूपमञ्जरी के रूप में भगवान्‌ के दर्शन इस प्रकार होने लगे 
जैसे चन्द्रकान्त मरि में चन्द्रमा का दर्शन होता है :-- 
रूप मजरी तिय हिय, पिय भलके इम आय । 
azpia मणि मांझ जिम, परमचंद की भाय ॥ 
वस्तुतः भक्त लोग भक्तों के रूप में ही भगवान्‌ के दर्शन [किया करते हैं | 
नन्ददास के समकालीन भक्त नाभादास ने भक्तमाल के श्रारम्भ में कहा है-- 
भक्त भक्ति भगवन्त गुरु, चतुर नाम वपु एक। 
इनके पद बन्दन किये, नासें बिघन अनेक ॥ 
भक्त, भक्तिभाव, भगवान्‌ और JS चारों का एक ही रूप है । भक्त रूप में 
भी भगवान्‌ हैं, भाव रूप में भी भगवान्‌ हैँ और ग्रुरुरूप में भी भगवान्‌ ही 
अवतरित होते हैं । नन्ददास के लिए रूपमञ्जरी के रूप की उपासना 'साध्य 
नहीं है, वह केवल ससीम हारा निःसीम को पाने का साधनमात्र है। रूप- 
मञ्जरी की चिब्रुक की शोभा का वर्णान करते हुए कवि नें इस बात को पुष्टि 
भी कर दी है 
“चिबुक कूप में उमके जोई, जगत कूप पुन परे न कोई ।” 
कृष्णरूप माधुरी के रंग में भ्रनुरक्त रूप मंजरी होली में किससे अपने 
ऊपर रंग डलवाये ? लोक का कोई पुरुष उसकी आँख के नीचे नहीं श्राता । 
कवि कहता है कि जिसके पास सूर्य का प्रकाश जगमगा रहा हो उसे दीपक का 
प्रकाश HA AIST कर सकता है 


“दिनमणि जगमगाय ढिंग जाके 
दीपक कहा आँख तर ताके 
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भक्त नाभादास ने भी इसी प्रकार का वर्णान अपने 'भक्तमाल' में 

किया है— 
cmt नन्ददास आनन्द निधि, रसिक सु प्रभुहित रंगमंगे |? 

यहां सूर्य और दीपक के दृष्टान्त से कवि ने यही भाव व्यक्त किया है कि 
लोकरूप, भगवान्‌ के दिव्य रूप के . सामने कोई महत्व नहीं रखता। दीपक का 
प्रकाश तो उस अपार ज्योति का एक तुच्छ अंश मात्र है ,ग्रौर रूपमंजरी का 
रूप भी उसी श्रपार रूप का एक अंश है । 

वियोगश्च गा र-- 

रूपमंजरी में जिस विरह-दशा का वर्णन है वह पूर्वराग की अवस्था का 
है, वियोग की श्रन्य तीन श्रवस्थाश्रों का रूप इस ग्रन्थ में नहीं ग्राया । पूर्वराग 
वस्था की उत्पत्ति प्रेम के ग्रालम्त्रन के सोन्दर्यादि गुणों के श्रवण अथवा रूप- 
दशन से मानी गयी है । ग्रुणों का श्रवण दूत, भाट अथवा सखी-सखा द्वारा 
होता है । गुणों का दर्शन चित्र में, स्वप्न मे अथवा साक्षात्कार रूप में होता है । 
हिन्दी के भ्राचार्यो ने झुण-श्रवण को एक प्रकार का दर्शन ही कहा है । कभी- 
कभी नायक waar नायिका के गुणों की स्याति से ही नायक श्रथवा नायिका 
के हृदय में प्रेम भी अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है। नल-दमयन्ती का परस्पर 
प्रेम उनके gat की ख्याति द्वारा ही उत्पन्न हुआ था | रूपमंजरी के पूर्वा- 
नुराग के saat में सखी द्वारा गुण-श्रवण, स्वप्त-दर्शन तथा चित्र अथवा मूति- 
दर्शन हैं | 

रूप मंजरी की सखी इन्दुमती ते उसके प्र म-तृषित हृदय की श्रवस्था का 
अनुमान कर कृष्ण के रूप AIT गुणों का वणान किया है, जिससे रूपमंजरी के 
हृदय में कर्थित नायक के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया । उसके हृदय में उस 
नायक के समागम की उत्कट ग्रभिलापा उत्पन्न होते लगी । एक दिन उसी 
नायक को रूपमंजरी ने स्वप्न में भी देखा-- 

“सपने में एक सुन्दर नायक, पायो कु वरी आपने लायक |” 

स्वप्न में नायक के रूप और उसके समागम ने रूपमंजरी के हृदय के भाव 
को पुष्टता दे दी । इत प्रेम-दशा के quia में कवि ने एक सुन्दर रूपक बाँधा 
है । रूपमंजरी का हृदयः दर्पण हैं और शरीर रूई। जब प्रीतमरूप रवि की 
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किरणों हृदयरूप दर्पण पर पड़ीं तो तन-रूई से विरहाग्नि भभक उठी | 
तिय हिय दपेन तन रुई, रही हुती पुट पाग | 
प्रीतस रवि की किरन लाग, जाग परी तन आग ॥ 
गुण-श्रवणा से ग्रमिलापा का जो बीज इन्दुमती हारा रूपमंजरी के 
हृदय में डाला गया था, श्रव वह स्वप्न-दर्शन में ग्रंकुरित होकर भाव-रूप में 
प्रकट हो गया और इस प्रकार बढ़ने लगा जैसे शरच्चन्द्र की कला बढ़ती है-- 
“छि leat भाव बढ़त चल्यो एस शारद दूज शाश कलान जस ।” 
गोवद्ध न पर्वत पर प्रिय की मूर्ति के दर्शनों ने उस प्रेम-भाव रूप पौधे को सींच 
कर इतना विशाल बना दिया कि उसका सम्पूर्णं हुदय-क्षेत्र उसकी छाया 
से श्राच्छादित हो गया । इस स्थान पर कवि ने उसके 'हाव' ग्रोर Sat’ 
व्यापारों का संक्षेप में aura किया है । 
इस प्रकार रूपमंजरी के हृदय में कृष्णा के प्रति प्रगाढ प्रेम इतना गहरा 
जम गया कि उसको भूख-प्यास सब मिट गयी | उसका यह भाव श्रश्नू, ग्रादि 
अनुभावों द्वारा भी प्रकट होने लगा | कवि इस दशा का वणुंन करता है 
उभक दे नैन नौर भारि आबे, पुन सुक जाय महाछुवि पाव yp 
“आन के ढिग उसास नहिं लेई, मुह मूँदे ते उत्तर देई 
“जो काऊ कमल फूल पकराचे, हाथ न छुवे निकट धरबा 
रागे कवि ने रूप मंजरी की विरह-दशा का वणान षड्ऋतुओं के न्तर्गत 
किया है । पावसकऋतु में काले-काले बादल मन्मथ की सेना मालूम होते हैं। 
रात में बादलों के गर्जन, पवन के झकोरे, दादुर और भींगुरों के शब्द उसके 
हृदय कोत्रस्त कर रहे हैं। कवि कहता है कि यदि मर्मस्थल में कोई सीधा 
शस्त्र घुस जाय तो वह भी महाद्रःखदायी होता है किन्तु. जहाँ afaa 
त्रिभंगी' रूप में टेढ़ी गाँसी घुस जाय तो उसकी पीड़ा का कहना ही FAT 
Gal जो कछु उर गढ़े, सो काढे दख ala 
लांलत ATT जहे गढ़े, सो दुख जाने सोय | 
इसा प्रकार शरद का चन्द्रमा विरहिणी को कटारी के समान प्रतीत 
होता है । हेमन्त एवं शिशिर की राते दीर्घतर हो गयीं; विरहाकुल रूप्रमंजरी 


को नींद ही नहीं श्राती है-- 
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“नयन मूद निशि नींद न आवे मन वह सुपन ag ही लावे ।” 
बसन्त में रूपमंजरी की विरहाग्नि और भी q-4 कर जलने लगी। 
कवि कहता है-- 
कुसुम धूर धू धारि दिशा, इंदु उदय रस पोन | 
हु कुहु जा कोयल करे, ता बिएहिन जीवे कोन ॥ 
ग्रीष्मऋतु में तो रूपमंजरी का हाल और भी बेहाल हो गया । दिन काटे 
नहीं कटते और दुपहरी डाइन-सी दुःखदायी हो रही है-- 
हौ A ae zy ~ ~ ~ A 
दुपहरी Fal डाइन सी आवे। तादि निरखि अति तिय दुख पाव । 
चन्दन जलता हुआ लगता हे और चन्द्र-किरण उस श्राग में घृत डाल 


“चन्दन चरचे अति पर जरे, इंदु किरन घृत बुन्द सी परे ॥ 
हृदय की विरहाग्नि के orga से हार के मोती उसके हृदय पर तच-तच 
कर तड़क जाते हे-- 
“हार के मोती उरजन माहीं, तचि तचि तरक रवा हो जाहीं ।' 
इस प्रकार वह वारह महीने एवं छभ्रो ऋतुओ्रों में पूर्वानुराग विरह की 
वेदना को सहन कर रही है । Maa मे प्रकृति जो जो रूप धारणा करती है 
वे सब रूप और व्यापार विरहिनी रूपमंजरी के मानसिक और शारीरिक 
ज्यापारों से घनिष्ट साम्य रखते हैं । 
संयोग श्र गार 
संयोग शगार का वर्णान कवि ने ग्रति संक्षेप मे किया है । रूपमंजरी 
का कृष्ण के साथ संयोग स्वप्न में तथा उसकी भावना में हुआ था । एक दिन 
विरह-विदग्धा रूपमंजरी को थोड़ी देर के लिए नींद श्रा गई। सौभाग्य से 
बही स्वप्न श्रौर वही प्यारा रूप उसने फिर देखा, जिस पर उसका मन रीभा 
हुआ था । इसी स्वप्न की श्रवस्था में कवि ने रूपमंजरी के संयोग का वणान 
किया है । इस वणान में, काव्य की दृष्टि से, सुन्दर उक्तियाँ आई हैं और मानव- 
अनुभूत साधारण भावों का सजीव चित्रण हुआ है, परन्तु संयोगरति के कुछ 
श्यु गारिक चित्र मर्यादा से दूर चले गये हैं । 
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स्वप्न के संयोग के वाद रूपमंजरी को कवि ने संभोग-हपिता नायिका के 
रूप में ग्रंकित किया है । इस स्वपन के संयोग-सुख का श्रनुभव करते पर रूप- 
मंजरी श्रपती सेज से मदमाती-सी उठी, मुख पर मधुर-मुसकान, बिखरे हुए 
बाल, पीक भरे पलक भर श्राँखों में आनन्द का TH | 

ठाकुरदास सूरदास द्वारा प्रकाशित 'रूप मंजरी' की कथा यहीं पर समाप्त 
हो जाती है, परन्तु भाई ब्रलदेवदास कीर्तेनियां वाली प्रति में यह प्रसङ्ग और 
आगे बढ़ाया गया हैं। इस प्रति के आधार पर रूपमंजरी श्रन्त में कृष्ण के 
नित्य रास में भी प्रवेश करती है और उसके पीछे ढू'ढ़ती-ढू ढ़ती उसकी सखी 
इन्दुमती भी उसके पास उसी रास में पहुँच जाती हैं तथा उसका भी चिर 
संयोग हो जाता है । रूपमंजरी के स्वप्न-संयोग के बाद कवि ने उसके WANT 
का वर्णन किया है । वहाँ पर नायिकाश्रों के २८ अलंकारों में से कवि ने 
स्वभावसिद्ध कुछ अ्लंकारों के नाम गिनाकर कहा है कि तरुती रूपमंजरी 
का तन प्रेम के इन लक्षणों तया अलंकारों से अत्यन्त शोभा पाने लगा । कवि 
कुछ श्रलंकारों का वर्णान भी करता है-- 
Ghat, छबि, विलास, संभ्रमा । मोहायत, कुटमित, क्रमक्रसा ॥ 
ललित, विहित, विदोक, किलकिचित | स्थाई सखि पिय हिय संच्ति॥ 
पिय सों नवहित ग्रवित जोइ। सो aha विदोक छबि होई ॥ 
सोद विशाद एक हैं जहां । किलकिंचित छबि कहिये तहां ॥? 
काव्य-समीक्षा 


“रूपमंजरी' नन्ददास का एक छोटा-सा ग्ाख्यान काव्य है, जिसमें काव्य 
की दृष्टि से श॒ गार रस प्रधान हे । यह ग्राख्यान घटता-प्रधान नहीं है और 
न इसमें cei के वर्णान की प्रधानता है । इसमें एक व्यक्ति का चरित्र वशित 
है, जिसमें चरित्र की ग्रनेक रूपता के स्थान पर केवल एक प्रेम-व्यापार का 
quia èl इसे एक प्रेम-कहानी कह सकते हैं । पीछे स्पष्ट किया जा चुका 
है कि इसमें वाशित प्रेम ईइवरोन्मुख होने के कारण ग्राध्यात्मिक माबुय-प्रेम 
है। इस ग्रन्थ में कवि का ध्यान कथावस्तु के विस्तार तथा प्रासंगिक घट- 


नाग्नों के रोचक मेल से मुख्य कथा को सर्वा गपूर्णा बताने की ओर नहीं गया 
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और न उसने घटना-स्थलीरूप में प्रकृति के ग्रनेक दृश्यों का ही वर्णान 
विस्तार से किया हे | 
प्रवन्ध काव्य में कथानक की घटनाओं की बंधी श्रृखला के बीच ममं- 
स्पर्शी प्रसंग पाठक को जिज्ञासा-तृसि और भावानुभूति के ग्रवसर दिया 
करते हैँ । नन्ददास ने रूपमंजरी के चरित्र के उन ग्रनेक प्रसंगों को भी, 
जहाँ पाठक की जिज्ञासा अपेक्षा करती है कि प्रसंग का विस्तार और चरित्र 
का स्पष्टीकरण हो, छोड़ दिया है । जैसे रूपमंजरी के प्रथम विवाह का वर्णान, 
उसके श्रयोग्य लौकिकपति का परिचय और लौकिक-सम्बन्ध में उसके हृदय 
को ठेस पहुंचाने वाली परिस्थितियाँ । इन प्रसंगों के छूटने से पाठक उन 
परिस्थितियों के ज्ञान waar अनुमान से वंचित रह जाता है जिनके बीच 
मुख्य चरित्र के भाव और विचारों का क्रमिक विकास हुआ è | कहानी में 
कथा का उत्थान, उत्कर्ष और ग्रवसान आदि भ्रवस्थाश्रों का विकास बहुत 
ही संकुचित है । रूपमंजरी के चरित्र का केवल एक अंग श्रर्थात्‌ प्रेम वाशित 
है जिसका सम्बन्ध हमारे भावों से अधिक और घटनाचक्र से कम है । वर्णन 
के श्रन्तगंत इस कथानक में रूप-वर्णान प्रधान है । इसके अतिरिक्त उद्दीपन- 
विभाव की दृष्टि से प्रकृति का वणंन gkg रूप में हुआ है तथा घटना- 
स्थलीरूप में निर्भायपुर ग्रौर वृन्दावन के संक्षिप्त वान हैं । चरित्रों में इस 
ग्रन्थ में केवल तीन पात्र कथा के आधार हैं जिनमें रूपमंजरी और उसकी 
सखी इन्दुमती मुख्य रूप से हमारे सामने श्राती है। कृष्ण का चरित्र-परोक्ष- 
रूप से काल्पनिक रूप में वणित है । . भाव-व्यंजना के अन्तर्गत रूपमंजरी के 
प्रेम की वियोग और संयोग श्रवस्थाश्नों का चित्रण है। 
प्रश्‍न ८--विरह मंजरी' की रचना के प्रतिपाद्य विषय एवं उसके ध्येय 
के सम्बन्ध में अपना मत अभिव्यक्त कीजिये | 
उत्तर--'विरह मंजरी' एक भावात्मक काव्य है । इसमें एक ब्रजबाला की 
वियोग-दशा का वर्णन सुन्दर ढंग से किया गया है। ग्रन्थ में कोई कथानक नहीं 
है और न कृष्णा-चरित्र से सम्बन्ध रखने वाला कोई प्रसंग ही है । इस ग्रन्थ का 
प्रसंग केवल इतना ही है कि कृष्णप्रेम मे मग्न एक संयोगिनी युवती कृष्ण के 
' वियोग का अनुमान करती है । इस सम्वन्ध में सोचते-सोचते उसे भ्रम हो जाता 
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है कि कृष्ण द्वारिका चले गये हैं। वह इस भ्रम में ही विकल हो जाती हे | वह 
रात्रि में चन्द्रमा को ग्रपती विरह-दशा बताती है और उसे दूत वना कर कृष्ण 
के पास सन्देश ले जाने की उससे प्रार्थना करती हे — 
परम प्रेम उच्छलन कौं, बढ्यों जु तन मन aa | 
ब्रजवाला विरहिन भई, कहति चंद सो बेन ॥ 
अहो, चन्द रस-कंद हो, जात आहि ste देस | 
द्वारावति नँदनँद सों, कहियो बलि संदेस ॥ 
यह ब्रजवाला बारह महीनों में होते वाली वियोग-दशाओ्रों का अनुभव इस 
क्षणिक-काल्पनिक वियोग-दशां में ही कर लेती है । जब उसकी चेतना जागती 
है तो वह फिर कृष्ण-संयोग की वास्तविक अवस्था में मग्न हो जाती है । इसमें 
कवि ने वियोग-वर्रात की वास्तविक परिस्थिति नहीं रखी । संयोग में ही 
वियोगावस्था की काल्पनिक अनुभूति कराई है । 
ग्रन्थ मे वशित विषय केवल वियोग agn है तथा वर्णान बारहमासे को 
शैली में किया गया हे । ब्रज के लोक गीतों में 'बारहमासी अथवा 'बारहमासा' 
बहुत ही प्रचलित एवं लोकप्रिय-गीतः का रूप है । जायसी ने भी नागमती की 
विरह-दशा वारहमासे ही में चित्रित की है । नन्ददास ने जसे “रूपमंजरी का 
विरह षड़ऋतु में व्यक्त किया हैं उसी प्रकार प्रस्तुत ग्रन्थ में ब्रजबाला का विरह 
बारहमासे में प्रकट किया हे । इसमें aag की कल्पना का संकेत कवि 
ने कदाचित्‌ कालिदास के मेघदूत से लिया है । इस वियोग-वर्णान में नन्ददास 
की काव्य-प्रतिभा का तो दर्शन होता ही है, साथ में कवि के कुछ धार्मिक- 
सिद्धान्तों का भी परिचय मिलता है । 
प्रेम-भवित में सभी भक्तों ने विरहावस्था को साधना का एक उच्च सोपान 
माना है । कुछ भक्तों ने तो विरह को इतना महत्त्व दिया है कि वे इस अवस्था 
की 'कसक' के अपूर्व आनन्द के सामने मोक्ष को भी उपेक्षा की दृष्टि से देखते 
हैं । रूपमंजरी में नन्ददास ने भी विरह-भाव की महत्ता बतलाते हुए कहा हँ 
कि संयोग में प्रिय का एक ही रूप मिलता हैं ग्रौर विरह में प्रिय सर्वत्र एवं 
सर्वदा दिखलाई देत७ है, ERAAN है 
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हों जानों पिय के मिलें, विरह अधिक सुख होय | 
मिलते मिलिए एक सों, बिछुरे सब ठाँ सोय ॥ 
भक्ति-भावना के अ्रतिरिक्त लौकिक प्रेम में भी विरह, प्रेम का पोषक 
तथा उद्दीपक ही . होता हे । इसीलिये भक्त लोग अ्रपने मन में अपने प्रिय 
परमात्मा के वियोग की श्रवस्था का अनुमान कर उसके विरह में विकल रहा 
करते हैं । वल्लभसम्प्रदायी भक्त-कवियों में भी यह बात देखने में आती है । 
उन्होने वियोगावस्था की कल्पना के ग्रभ्यास से ATAT मन परमात्मा की ओर 
लगाया है । इस प्रकार के काल्पनिक-ग्रभ्यास से भक्त के चित्त में वास्तविक 
विरह को जागृति हो जाती है श्रौर उसकी श्रविच्छिन्न लगन परमात्मा में लग 
जाती है। सग्रुणप्रेममक्ति में तो विरह की वास्तविक परिस्थिति होती ही 
है, निर्गुण ब्रह्म के साधकों (कबीर श्रादि) ने भी अपने ध्यान को ईश्व रोन्मुख 
करने के लिए काल्पनिक परिस्थिति द्वारा किसी अज्ञात प्रिय के विरह में 
अपने मन की वृत्ति रमाई है और इस विरह-व्याकुलता द्वारा उन्होंने चित्त कौ 
एकाग्रता प्राप्त की है । 'बिरह मंजरी' में जो विरह क्रा काल्पनिक रूप कवि ने 
दिया है वह साधन कोटि का, प्रेम का उद्दीपक विरह है । “विरह, प्रेम-वृद्धि 
का साधन है। भगवान्‌ कृष्णा के विरह की कल्पना से उनके प्रति प्रम में 
उत्कर्ष होता sl” यह भाव नन्ददास ने विरह मंजरी, के आरम्भिक छन्द 
में दिया है. 
परम प्रेम उच्छुलन कों, बढ्यो जु तन मन सैन | 
त्रजवाला विराहिन भई, कहति चंद सों बैन ॥ 
यह स्पष्ट हो चुका है कि कृष्णा-वियोग ब्रज-वाला की कल्पना मात्र है 
और यथार्थ में कृष्ण-प्रवास का वियोग अंकित नहीं किया गया है | वल्लभ- 
सम्प्रदाय के मतानुसार यह ठीक भी है, WH उसके अनुसार ब्रज, कृष्ण का 
नित्य धाम है; उनका ब्रज से कभी वियोग नहीं होता । एक ही कृष्ण के 
दो रूप हैं-- 
१. रस-रूप यशोदानन्दन ब्रज कृष्ण, 
२. चतुव्यु हात्मक भगवान्‌, जो जहाँ star कार्य होता है वहां वैसा ही 
रूप धारणा कर लेते हैं । यह मथुरा-द्वारकाधीश देवकीनन्दन हैं। इन में से 
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प्रथम रस-रूप, भावमय FAST, ब्रज में नित्य रहते हैं, वह AT छोड़कर 
कहीं नहीं जाते । ब्रज छोड़कर कृष्ण अपने व्यूहात्मक वासुदेव =T से ग थे। 
वल्लभ-सम्प्रदाय के अनुसार ब्रज का भावमय-वियोग कृष्ण से कभा नहीं 
होता । जव कृष्ण सदैव ब्रज में रहते हैं तव विरह की परिस्थिति क्यों और 
HA उत्पन्न हुई ? यह प्रश्‍न नन्ददास ने स्वयं 'विरहमंजरी' के आरम्भ में 
उठाया है-- 
` “प्रश्‍न भयो इक, सुन्दर स्याम, सदा बसत वृन्दावन घास | 
वाके विरह जु उपज्यो महा, कहो न द, सो कारन कहा ।!” 
इस विरह का कारण विरह की काल्पनिक-ग्रनुभूति द्वारा ब्रज-वाला के 
हृदय में कृष्ण-प्रेम की उद्दीप्ति तथा कृष्णानन्द का अनुभव कराना है । 
प्रवास-विरह की परिस्थिति को भी काल्पनिक रूप में रखकर ही दिखाया 
गया है, क्योंकि नित्य ब्रज में रहने वाले कृष्ण के साथ प्रवास-विरह वनता 
नहीं । 
विरह के भेद 7 
नन्ददास ने 'विरहमंजरी' में कृष्ण का बिरह चार प्रकार का वतलाया है- 
(१) प्रत्यक्ष (२) पलकान्तर (३) वनान्तर (४) देशान्तर | 
प्रत्यक्ष विरह-- प्रिय के पास रहते हुए भी प्रिय के प्रगाढ़ प्रम की उत्कट 
लालसा में उसके वियोग का क्षणिक भ्रम प्रत्यक्ष विरह' होता है । 
जैसे--ज्यों नवकुज सदन श्रोराधा। विहरति पिय संग रूप डागाधा ॥ 
पौडी पीतम अंक सुहाई। कछु इक प्रेम लहरि सी आइई॥ 
संभ्रम भई कहत रस बलिता । मेरे लाल कहां री ललिता॥ 
पलकान्तर विरह--प्रिय को पलमात्र भी प्रेमी ओट में नहीं देखना 
चाहता । पलक मारने में जिंतनी देर प्रिय-दर्शन से ate होती है, उतने समय 
के वियोग को 'पलकार्‍्तर विरह' कहा गया है । यह प्रेम की पराकाष्ठा को 
अवस्था है | 
जैसे--सो सुख ब्रज अवलोकन करे । तब जु आइ बिचि पलके परें ॥ 
व्याकुल हो GUM GANT Rds Sega -क्षेकश्रिवातहि गारी ॥ 
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बड़ों मंद अरबिंद-सुत, जिहिं न प्रेम पहिचानि । 
पिय-मुख देखत ena के, पलक रची विचि सनि n 
वनान्तर विरह--जब कृष्ण गोचारण के लिए वन में जाते हैं उस समय 
का विरह 'वनान्तर विरह' है। 
जैसे--जब वृन्दावन गोगन गांहन | जात हैं नंद-सुवन मनमोहन ॥ 
तब की कहि न बनति कछु बात । इक इक पलक कलप सम जात ॥ 
नेन वेन भन aaa सब, जाय रहत पिय पास | 
तनक प्रान घट में रहे, फिरि आवन की आस ॥ 


देशान्तर विरह-- प्रिय के परदेश चले जाने पर देशान्तर विरह' 
होता हैं | पिछले तीन विरह तो यथार्थ रूप में घटित होते हैं, परन्तु यह चतुर्थ 
विरह. वल्लभ-सम्प्रदाय के श्रनुसार यथार्थं रूप में नहीं माना जाता; क्योंकि ब्रज- 
कृष्ण का देशान्तर-वास कभी होता ही नहीं | इसकी परिस्थिति केवल भावना 
में प्रेम को उत्कषं देने के लिए भक्त लोग बना लेते हैं। 

जैसे- नंद सुवन की लीला जिती । मथुरा द्वारावति बहु भंती॥ 
सुमिरत तदाकार हो जाहीं । इहि वियोग इहि बिध ब्रज माहीं ॥ 
देशान्तर श्रथवा प्रवास-विरह में विकलता श्रौर प्रिय के मिलन की उत्कंठा 
अधिक उत्कट होती है । इस विरह में प्रेमी प्रिय के साथ तदाकार हो जाता 
है । नन्ददास ने इस विरह की कल्पना इस प्रकार की है--“जैसे कोई कठ में 
मणि बांध कर उस मणि को इधर-उधर gÈ । यह भावमय अवस्था देखने में 
कृत्रिम है, परन्तु यथार्थ में यह उस कंजूस की-सी अवस्था है जो पैसा पास होते 
हुए भी हमेशा पैसा पाने के लिए विकल रहता है । और कभी कल्पना करता 
है कि उसका द्रव्य चोर ले जाय, तो उस मिथ्या अनुमान में ही व्याकुल हो 
जाता है ।” उसी प्रकार इस ग्रंथ की ब्रज-वाला भी रसेश श्रीकृष्ण के द्वारावति 
जाने की कल्पना करती है, यद्यपि वे उसके समीप ही हैं । 

'विरह मंजरी” में वियोग, प्रवास श्रथवा देशान्तर वियोग है। ब्रज-वाला 
अपनी विरह-दशा चन्द्र के समक्ष प्रकट कर उसे कृष्ण के पास दूत बनाकर 
भेजती है । विरह-दशा बारह मासे में प्रकट हुई है । 
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काव्य-समीक्षा--- 

बारहमासे में कवि ने विरह की दयनीय-दशा का चित्र अंकित किया है। 
काव्य की दृष्टि से इस ग्रंथ में कवि की शब्दावली उतनी मार्मिक नहीं है 
जितनी उसकी भावावली है । वारह महीनों में प्रकृति के भिन्न-भिन्न व्यापार 
मानव-हृदय के साथ कितना गहरा सम्बन्ध रखते हैं, यह भाव कवियों ने 
“बारह मासा' और 'पड्कऋतु वणान में व्यक्त किया है । हिन्दी के कवियों ने 
मानव-भावों को प्रकृति का श्रनुगामी faia नहीं किया, वरन्‌ प्रकृति को ही 
मानव भावों की सहचारिणी चित्रित किया है । मंन की प्रफुल्लित श्रवस्था में 
प्रकृति शोभामयी, चित्ताकषंक और उमंगती हुई प्रसन्नता से युक्त दिखाई गई 
है । इसी प्रसंग में अंग्रेजी कवि 'कालरिज' भी कहता है -- 

«O lady ! we receive but what we give, 
And in our life alone does Nature live.” 

नन्ददास ने 'विरह मंजरी? के ग्रन्तर्गत बारहमासे में इस कवि-परम्परा 
का अनुकरण किया है और प्रकृति के व्यापार एवं वस्तुओं को विरहिणी- 
ब्रजवाला की विरह-विकलता का उद्दीपक बताया है । इस प्रकार कवि ने प्रकृति- 
वर्णन में बहुत-सी परम्परागत वस्तुग्नो का वरुन किया है, इसके साथ ही 
उसकी निरीक्षक-दृष्टि प्रकृति के परिवर्तनों की ओर भी गयी है । ऐसे स्थलों पर 
उसके प्रकृति ज्ञान का सम्यक्‌ परिचय मिलता हे । 

विरह-दशा के चित्रण में कवि ने विरहिणी की अ्रभिलाषा, स्मृति, प्रिय 
के ग्रुण-कथन आदि संचारी भावों का भी मामिक-वणांन किया है । ये वर्णान 
ग्रतिशयोक्तिपुर्ण हैं, परन्तु कवि के काव्य-कौशल ने विरह-बेदना का गाम्भीयं 
विकृत नहीं होने दिया । 

प्रश्न E— श्याम सगाई के कथा-तत का संक्षेप में उल्लेख कीजिए | 

उत्तर-- श्याम सगाई, नन्ददास का एक छोटा-सा कथा-ग्रन्थ है । इसका 
विषय नाम से ही स्पष्ट है। सूरदास ने राधा के साँप द्वारा उपे जाने 
और कृष्ण के झाड़-फूक कर उसे अच्छे करने की एक कथा 'सूरसागर' में 


है । जान पडता है, कि नुत्द॒दास उस सामगी थे । उन्होंने 
लिखी है । जान पड्हुएै हिरडस थे । उन्होंने इस 


~+ 


— IMA 


ag 
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वर एक स्वतन्त्र कथा-ग्रन्थ रचने की संभावना देखी । फलस्वरूप 'इ्याम सगाई' 
की रचना हुई । इसका कथानक संक्षेप में इस प्रकार है-- 
राधा, कृष्णा के घर नित्य खेलने जाया करती थी । एक दिन राधाके 
रूप-सोन्दय को देखकर यशोदा के मन में इच्छा हुई कि उसके प्रियपुत्न कृष्ण 
के साथ राधा की सगाई हो जाय । इस विचार से उसने एक ब्राह्मणी को 
बुलाकर उसे वृषभानु के यहां सन्देश देकर भेजा-- 
जाइ कही वृपभान सों, करियो बहु मनुहारि, 
यह कन्या में स्याम कों, माँगो गोद पसारि। 
कि जोरी सोहनी ॥ 
वरसाने श्र।कर ब्राह्मणी ने यह सन्देश पहुंचाया, किन्तु कीति (राधा की 
माता) ने इस सम्वन्ध से साफ इनकार कर दिया-- 
कीरति उत्तर दयो, सु हो नहिं करो सगा 
सूधी राधे कुं वरि, स्याम हे अति चरबाई। 
नंद-ढाटा लंगर महा, दांध माखन कॉ चार, 
कहति Gata लञ्जा नहीं, करति ओर ही ऑर्‌ । 
कि ATH अचपलं ॥ 
यक्षोदा को इप निराशापूर्णं उत्तर से दुःख FAT | उधर राधा कुष्ण पर मोहित 
थी | एक दिन राधा के हृदय पर कृष्ण के मोहन रूप का ऐसा प्रभाव पड़ा कि 
ag विकल हो गयी । उसकी ग्रन्तरंग सखियों ने कृष्णा- मलन का एक उपाय 
यह निकाल कर उसे बताया कि तू ग्रपनी माता से कहना--“मुझे काले नाग 
ने gq लिया है,” हम कृष्ण का विष उतारने के लिए तेरे पास बुला लेंगी । 
राधा ने ऐसा ही किया । जव कीति राधा की मूर्छा पर व्याकूल होने लगी तो 
राधा की सखियों ने सम्मति दी कि कृष्ण बड़ा गारुडी है, उसी ने काले ताग 
को नाथा था । कीति ने एक सखी को यशोदा -के पास भेजा और 
कहलवाया -- i 
जो जीबैगी छुं बारि, बौर में करिहों तेरी । 
बेगि पठे नंदलाल कों, जीउ दान दे मोहि, 
पाँय लगों, बिन्ती करों, जग जस आवे तोहि । 
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बरसाने से यशोदा के पास एक एक करके कई सखियाँ आयी । अन्त में 
कृष्ण राधा के घर गये और उन्होंने 
“६ठुरस-फूक है विष हर॒ुयो, निज सनधुख ISTE” 
कीति ने इस कृतज्ञता के बदल में राधा को सगाई HOUT के साथ कर दी $ 
इसके पश्चात्‌ 
gala सगाई स्याम, ग्वाल सब अंगानि फूले, 
नाचत-गावत चले, प्रेमरस-मे अनुकूल | 
aga रानी घर asa, Aidt चाक GUE, 
बजति बधाई नद के नंद्दास' बाल STE | 
कि जोरी सोहनी ॥ 


काव्य-समीक्षा 
नन्ददास की यह {एक “साधारण कृति काव्य ¦ की दृष्टि से कवि के 
उत्कृष्ट ग्रन्थों में इसकी गणाना नहीं हो सकती | इसमें न तो वणांन को सजी- 
वता है और न भावाभिव्यंजना की रसात्मकता । कथा-कथन की रोचकता 
इसमें श्रव्य पर्याप्त मात्रा में है । उपमा, उत्प्रेक्षा आदि श्रलंकारों के प्रयोग से 
जैसे “रास पंचाध्यायी' और 'रूप मंजरी' में कवि ने भावानुभूति को AAT 
को बढ़ाया है तथा कल्पनापूरणा सुन्दर उक्तियों से काव्य-छटा छिटकाई है, 
उस प्रकार का काव्य-सौन्दर्यं एवं रस इस रचना में नहीं प्रतीत होता ओर न 
कवि के ग्राध्यात्मिक भाव ग्रौर विचारों का ही इसमें कोई व्यक्तीकररा है । 
इस रचना की भाषा ग्रति सरल, श्रकृत्रिम और प्रसाद गुण पूणं el भाषा मे 
प्रवाह और शब्द में "संगीत का आनन्द है, जो नंददास का भाषा के प्रधान गुण हैं। 
स्तुतः यह कवि की कोई स्वतन्त्र रचना नहीं है । न तो इसमें कवि ने आरंभ 
में कोई वन्दना दो है और न इसके Bea में लीला का माहात्म्य ही है जंसा कि 
कवि ने अपने ग्रन्य स्वतन्त्र ग्रन्थों में समाविष्ट किया है । इस ग्रन्थ मे भाषा के 
लालित्य को छोड़कर ग्रन्य कोई बिशेष काव्य-सौन्दर्य नहीं है । 
ग्रशन १०--रुब्ममिणीमङ्गल? की कथा का संक्षेप में उल्लख करक 
उसके भाव एवं भाषपा-शला पर प्रकाश डालए | 
उत्तर--तन्ददए्सः ते. पेअर ललाई TMT मंगल' की 
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कथा भी श्रीमद्भागवत से ही ली है । “श्रीमऱद्भागवत' में दशमस्कन्ध उत्तराद्धा 
के ५२, ५३ और ५४ वें श्रध्यायों में रक्मिणी-हरणा श्रौर उसके साथ कृष्ण के 
विवाह की कथा दी हुई है । भागवतकार ने यह कथानक विस्तार से दिया है । 
नन्ददास ने कथानक के कुछ अंशों को छोड़ दिया है, परन्तु भावपूर्ण स्थलों 


`~ 


को उन्होंने कुछ विस्तार के साथ लिखा है । 


कथातत्व 

विदर्भ देश के राजा भीष्मक अपनी रूपवती कन्या रुक्मिणी का विवाह 
श्रीकृष्ण के साथ करना चाहते थे । रुक्मिणी भी कृष्ण के रूप, गुण श्रौर 
पराक्रम की चर्चा सुनकर उन्हें ग्रपना पति बनाने का संकल्प कर चुकी थी। 
उधर कृष्ण भी रुक्मिणी के रूप-सोन्दयं की ख्याति सुन चुके थे। किन्तु 
भीष्मक का पुत्र रुक्म श्री कृष्ण का प्रतिपक्षी था । उसने, अपने पिता की 
इच्छा के विरुद्ध, रुविमणि का विवाह शिशुपाल के साथ ठहरा दिया । विवाह 
की तिथि निश्चित हो गयी । राजा शिशुपाल मगध के राजा जरासन्ध को 
साथ लेकर विदर्भ में वरात लाने की तैयारी करने लगा । जव रुक्मिणी ने 
यह समाचार सुना तो उसे बड़ा दुःख हुआ । नन्ददास ने 'रक्मिशी मङ्गल' में 
इसी स्थल से HAT ग्रारम्भ की है । 

रुक्मिणी कृष्ण के वरणा का संकल्प कर चुकी थी । शिशुपाल की बरात 
की चर्चा सुनकर उसकी वेदना और भी उद्दीत हो गयी । इसी समथ रुक्मिणी 
ने एक वृद्ध-ब्राह्मणा के हाथ श्रीकृष्ण के पास सन्देश भेजा । श्रीम-द्भागवत की 
कथा में रुक्मिणी ने अपने पत्र में अपते आत्मसमर्पण और भ्रनुनय-वितय के 
साथ निज हरणा की युक्ति भी लिखकर भेजी थी । नन्ददास ने इस प्रकार 
हरणा की युक्ति का वर्णन ग्रन्थ में नहीं किया है । वस्तुतः प्रबन्ध-रचना को 
दृष्टि से भागवत का कथानक अधिक पूणां है। 

रुक्मिणी के विनयपूरां पत्र को पढ़ कर कृष्ण द्रवित हो गये । वे शीघ्र ही 
कु डिनपुर को चल दिये । वहां पहुंचने पर नगर के नर-नारी कुष्ण के सौन्दर्य 
पर मुग्ध हो गये । विवाह से पूर्व रुक्मिणी अपनी माता और सखियो के साथ 


गोरी-पुजन को मन्दिर में गई । रुक्मिणी ने देवी से प्राथना की-- है अम्बे ! 
७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj F pungater Chennai and eGangotri 
wy महाकवि नन्ददास 3 


आप मेरे जी की सब बात जानती हैं, में चाहती हूँ कि गोकुलचन्द्र श्री कृष्ण 
मेरे पति हों ।' पार्वती ने प्रसन्न होकर रुक्मिणी को वरदान दिया कि तेरे पति 
श्री कृष्ण ही होंगे । यह प्रसंग भी श्रीमद्भागवत में दिया हुआ है । तुलसी- 
दास ने भी सीता-विवाह के समय इस प्रकार के प्रेसंग का “रामचरित मानस” 
में समावेश किया है । देवी का पूजत कर ज्योंही रुक्मिणी वापस चली कि कृष्ण 
उसे रथ पर चढ़ा कर ले गये । राजाओं ने उनका पीछा किया किन्तु कृष्ण ने 
सब को परास्त कर दिया । श्रीमङ्कागवत में इस स्थल का विस्तृत वर्णान है। हारिका 
में आकर कृष्ण ने रुक्मिणी का विधिवत्‌ पाणिग्रहण किया | कृष्ण के विवाह का 
वर्णन नन्ददास ने नहीं किया है । विवाह की केवल सूचना ही दे दी हू। 
काव्य-समीक्षा 

“रुक्मिणी मंगल? में कथा-भाग बहुत संक्षिप्त हे, परन्तु कथानक के विस्तार 
की कमी को कवि ने भावपूणं स्थलों के वरांन aie हृश्यों के चित्रण से पूणा 
किया है । इन वणानों में रुक्मिणी के पूर्वराग की विरह-वेदना का चित्रण तथा 
कृष्णा के रूप और द्रावती के वर्णान हैं । युद्ध-स्थल के वर्णन को कवि ने छोड़ 
दिया है । 

नन्ददास areas के कवि हैं । इसके श्रन्तर्गत कवि ने विरह-वणांन की 
ओर ग्रधिक ध्यान दिया है । नन्ददास की काव्य-प्रतिभा का प्रस्फुटन श्ट गार- 
भाव के चित्रणों में ही हुआ है । प्रोम-विरह को कवि ने अपने साम्प्रदायिक- 
सिद्धान्तों के कारण से भी महत्ता दी है । 
भाव-व्यंजना 

गुरु-वन्दना और कृष्ण-कृपा के श्रावाहन के पश्चात्‌ ग्रन्थ का कथानक 
रुक्मिणी की विरह-दशा से ग्रारंभ होता है । इसको रुक्मिणी-विवाह का पूर्ण 
कथानक न कहकर खंड कथानक कहना चाहिये । रुविमणी ने जब यह सुना 
कि उसका विवाह शिशुपाल से होने वाला है तो उसकी कृष्ण-वरण की 
आकांक्षा को भारी ग्राघात लगा | इस समाचार से उसका मुख इस प्रकार 
मलिन हो गया जैसे कमल श्रपनी नाल से मुरभाकर झुक जाता है । कवि 
बिरह का अ्रतिशयोक्तिपूर्ण-वर्णुंन करते हुए कहता है कि रुविमणी कमल-माला 
को इस लिये अपने-हाह् Sibi loos Aida है कि कहीं विरह 
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ज्वर से सन्तस हाथों के स्पर्श से फुल FORM न जायं । 
शोक में उसे कभी मूर्छा आती हे तो कभी चेतना । विवाह की मंगल- 
दुदुभी दुःख को उद्दीस कर रहे हैं । उस के हाथ में विवाह का घुभ-कंगन भी 
बंध गया है । कंगत को देखकर उसकी वेदना का वांध टूट जाता है और दुःख 
का वेग श्रश्रुग्रों में बह्‌ निकलता है-- 
टप टप टप टप टपकि चैन सों अँसुआ ढरहीं 
मनु नवनील कमल दल तें भल मुतिया भरहीं । 
SUIT विरह FS दवा अवा तन ताप तये हैं, 
कोऊ कोऊ हार के मोतिया तांच ताच लाल भये ह। 
थोड़ी देर की ग्रधीरता के बाद रुक्मिणी ने धैर्य श्र विवेक A काम 
लेने का निश्‍चय किया । gaat सोचा कि aa लोक-लाज के त्यागने से ही 
काम चलेगा । ब्रज की गोपियों ने लोक-लाज का परित्याग कर ही अपने 
भगवान्‌ को प्राप्त किया था । 
इहि विधि धारे मन धीर चीर Agaa सिराय के 
लिख्यो पत्र सुविचित्र चित्र रुक्मिणी बनाय के। 
रुक्मिणी के पत्र में उसकी विशेषता और दीन-विनय का भाव चित्रित 
है। उधर तो पत्र लेकर ब्राह्मण कृष्ण के पास द्वारिका गया और इधर 
विरह में रुक्मिणी छटपटाने लगी । वह तो— 
चढ़ि चढ़ि अटनि, झरोकनि भाँकति नवल किसोरी | 
चंद्‌ उदे बिनु जैसे आहुर त्रिषित चकोरी ॥ 
द्वारका से ब्राह्मण के लौटने पर रुक्मिणी के मन में ala T- 
वितक का प्रवाह प्रारंभ हो गया । उस के हृूदय-पटल पर शुभ ग्रशुभ दोनो 
के चित्र अंकित हो रहे थे । उसे विशवास नहीं था कि कृष्ण उसके दीन- 
निवेदन स्वीकार करेंगे । इस स्थल पर नन्ददास ने मनोवँज्ञांनिक शेली का 
सुन्दर परिचय दिया है । रुक्मिणी ने जब सुना कि कृष्ण श्रा गये तो उस 
समय ag ऐसी प्रफुल्लित हुई मानो उस के शरीर से गये हुए प्राण पुनः 
शरीर में लौट ग्राये हैं , 
निकसि प्राण तब तन तें द्विज के बचननि आये। 
तबहिं कह्यो “हरि are’ ag फिर बहुरूयो आये ॥ 
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नन्ददास एक सुपटित भक्त कवि थे, इसलिए भाषा ह मा के साथ 
साथ उनकी भाव व्यंजना भी त्ित्ताकर्षक और अनुठी बन पड़ी ह। ये कहीं 


~ n 


i ï भव्यक्ति में स को भी पीछे छोड़ 
कहीं ग्रपनी पांडित्यदूणा भावाभिव्यक्ति में तो सूरदास | 


dich ॥ | 
pe के grat को पढ़ने से ज्ञात होता है कि eee) उक्तियों में 

कवित्व है, वाणी में प्रौढ़ता हे ओर भाषा पर उसका अधिकार है । किन्तु भाव 
में अधिक निमग्न हो जाने पर कहीं-कहीं उनकी भाषा 5 शेथिल्य भी aust 
लक्षित होता है । इस ग्रन्थ में भी यत्रतत्र छुन्दोभंग दोष हे । 'रुक्मिणी मंगल 
की कथा का वर्णन महात्मा सूरदास ने भी 'धूरसागर' दशम स्कन्ध क उत्त 
राद्धा में किया है । सूरदास ने जिस प्रकार कृष्णा की अनेक जा को खा 
आऔर पदों में, दो प्रकार से, लिखा हैं उसी प्रकार से झविमणी मंगल' को भी । 
सूर का पदों में लिखा रुक्मिणी मंगल' काव्य कविता की दृष्टि से उत्कृष्ट रचना 
हे, परन्तु पदों में कथानक की पुनरुक्ति ग्रा जाने से उस की रोचकता का, 
बहुत walt, में हास हो गया ह्‌ | र 

सूरदास ने इस विवाह के कई ऐसे प्रसंगों को, जिनको नन्ददास ने छोड 
fear है, विस्तार से पदों में गाया हे । इस विवाह में सूरदास ने एक गाली भी 
गाई है जो कृष्ण की माता और उनकी 'माया' दोनों पर घटती है l नत्ददास 
के रुक्मिणी मंगल” में यद्यपि कथानक की कमी हैं, किन्तु सुन्दर वरन, मधुर 
भाषा और रोला छन्द के प्रवाह ने उसे सूरसागर के 'रुविमणी मंगल से alas 
रोचक बना दिया है। 

प्रश्‍न ??--नन्ददास के 'रुत््मिणी मंगल' का श्री मद्धागवत सें सार्थः 
जस्य स्थापित क्रीजिए । 

उत्तर--'रुक्मिणी मंगल” की कथा भागवत दशम स्कन्ध उत्तराद्धे के ५२, 
५३ और ५४ वें ग्रध्याय से ली गयो है । इसका मूलाधार भागवत ही है । 
सारी कथा संक्षेप में है और उसमें ग्रनेक काव्योपयोगी परिवर्तत कर दिये 
गये हैं | 

शिन बातों को कवि ते ग्रन्थ के विषय (विवाहादि) और कृष्ण के चरित्र 
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के विरोध में पड़ते हुए समभा है,उसने उन्हें ग्रन्थ में स्थान नहीं दिया है। जसे 
इस ग्रन्थ में कृष्ण के युद्ध का संकेत मात्र है, पूरा वर्णत नहीं । भागवत के 
इस प्रसद्ध में कृष्ण के शौय की अच्छी स्थापना हुई हे । भागवत के कृष्णा 
रुक्मिणी के सामने ही उसके भाई (रुक्म) के वध के लिए उद्यत हो जाते हैं 
र उसे श्रपमानित करते हैं। यह प्रसंग कृष्ण के शील के विरुद्ध था, ग्रतः 
नन्ददास इस प्रकरणा को संक्षेप में ही स्पष्ट करते हैं-- 
जितिक छोहु हरि-हियें हुतो, तेतिक नहिं कीने, 
मू ड़ मूड़ि सत चुटिया राखि पुनि छोरि जु दीने 
“ श्रीमदभागवत में ag भी उल्लिखित है कि जब श्री कृष्ण कुण्डिनपुर को 
चले थे तो उनके साथ उनके बड़े भाई बलभद्र जी भी यादवो की सेना लेकर 
गये थे । कुण्डिनपुर में राजा भीष्मक ने दोनों का स्वागत किया । उसने 
समभा था कि कृष्ण और बलराम रुक्मिणी के विवाहोत्सव में सम्मिलित होने 
के लिए ग्राये हैं । किन्तु नन्ददास जी ने बलभद्र जी के आने और उनके स्वा- 
गत प्रसद्ध को छोड़ दिया है । कृष्ण के रूप-लावण्य को देखकर नगर के नर- 
नारी सोचते हैं कि यह सुन्दर वर रुक्मिणी के श्रनुरूप है । नागरिकों की इस 
प्रशंसा और कामना का नन्ददास श्रौर भागवतकार दोनों ने ही वणांन 
किया है । 
नन्ददास ने काव्योपयोगी स्थलों पर भा अनेक परिवर्तन किए हें । कारण 
यह है कि भागवत की कथा का रूप पौराणिक-गाथा का है, परन्तु नन्ददास 
को इस कथा को खण्ड-काव्य का रूप देता पड़ा । इसीलिए कथा बिल्कुल 
आरम्भ से प्रारम्भ न होकर श्रकस्मात्‌ शुरू होती है-- 
‘agate’ को देत रुक्मिनी वात सुनी जब। 
चित्र लिखी-सी रही, दई यह कहा भई अब ॥ 
कवि ने, 'रुक्मिणी-मंगल' में भागवत की अपेक्षा, रुक्मिणी की वेदना का 
विस्तृत एवं मामिक चित्रण किया है। यह सारा चित्रण विरह-सम्वरधी- 
शास्त्रीय मान्यताग्रों के आधार पर खड़ा किया गया है-- 
चाकत चहू दास चहात, [वेळार मजु AN साल त, 
भया ह बदन कळु मालन, नालन जनु गलत चाल ए | 
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aft आये जल नेन प्रेम-रस ऐन सुहाये, 
जनु सुन्दर अरबिन्द अलिन दल बेठि हिलाये ॥ 
भागवत में द्वारिकापुरी का कुछ भी वणान नहीं किया गया है । किन्तु 
नन्ददास--“पुरी परम माधुरी, चाहि कै चकित भयौ faa” से आरम्भ करके--- 
ब्रह्म रद अमरेंद्र बन्द की भौर भुलावे 
भीतर जान सा पावे जिहिं हरि देव बुलावैं ॥” 
तक पुरी के सौन्दर्य, रंगमहल की शोभा और कृष्ण के परम ऐश्वर्य 


NS 


का वरणन करते हैं | 

भागवत में रुक्मिणी विप्र के हाथ मौखिक सन्देश भेजती है, नन्ददास तो 
रस-शास्त्र में पारंगत ठहरे । उन्होंने 'पाती' की योजना की है । ऐसी ही योजना 
“भ्रमरगीत? में सूरदास ने भी की है, उद्धव कृष्ण की 'पाती' लाते हैं | वस्तुतः 
बिरह-काव्य में प्रेमी-प्रेमिका को “पाती? का एक प्रमुख स्थान हैं। 

भागवत में रुक्मिणी ने संदेश द्वारा ATT हरण का सव उपाय इष्ण 
को इस प्रकार बता दिया है--“ हमारे कुल का ऐसा नियम है कि विवाह के 
पहिले दिन कुल-देवता के दर्शन के लिए बहुत बड़ी यात्रा होती है, जलूस 
निकलता है जिसमें विवाही जाने वाली कन्या को नगर के बाहर गिरिजा देवी 
के मन्दिर में जाना पड़ता है। उस समय श्राप मुझे श्रासानी से ले जा सकते 
हे ।” परन्तु नन्दा की 'विरह पाती वास्तव में 'विरह-पाती' है, उसमें इस 
प्रकार की किसी भी बात का उल्लेख नहीं है। इससे काव्य में सौष्ठव श्रा 
जाता है और कृष्ण का प्रयत्न उद्घारमात्र न होकर 'नायक का नायिका के 
प्रेति कर्त्तव्य' हो जाता है । 

भागवत में कृष्ण के कु डिनपुर पहुंचने पर उनके प्रयत्न ale युद्ध एवं 
विपक्षियों की संन्य-सज्जा श्रादि का विस्तृत वणान है, किन्तु कृष्ण के सौन्दर्य 
का वहाँ वणन नहीं है। लेकिन नन्ददास ऐसे सम्प्रदाय के कवि थे जिसमें 
झूपासक्ति ग्रध्यात्म-साधना का प्रथम सोपान था । उन्होंने कृष्ण के सौन्दर्य 
का नर-तारियों पर श्रद्भुत प्रभाव दिखाया है, भले ही वणान श्रप्रासंगिक हो 
गया हो । 


भागवत प्रें देवी गिरिजा रुक्मिणी को आशीर्वाद नहीं देती । पर 
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| “रुक्मिणी मंगल' में-- 


| हे प्रसन्न STH कहत हे सांक्मनि सुन्दार | 
पहा अवाह शाबद-चन्द [जय जिन विषाद कारि ॥ 


भागवतकार और नन्ददास दोनों ने रक्‍्मिणी के ग्रलौकिक-सौन्दर्य और 
रुक्मिणी-हरण का सुन्दर चित्रण किया है, परन्तु नन्ददास उपमा-उत्प्रेक्षा के 
सहारे भागवतकार से बाजी मार ले गये हैं । देखिये-- 


“इसके बाद जेसे सिंह सियारों के वीच में से श्रपता भाग ले. जाय, वैसे 
ही रुक्मिणी को भगवान श्रीकृष्णा ले गये ।” (भागवत) 
ले चले नागर नगधर नवल तिया कों ऐसे । 
aiea aiaa धारे पूर मधुहा मधु जैसे ॥ 
गरुड़ हरी जिमि सुधा दपे सरपन कों सब हरि। 
तसे हारे ले. चले आपुनो सहज खेल कारि। 
लसत Bat सुन्दर संग सुन्दरि आभा-सी । 
जनु नव नीरद निकट चारु-चंद्रिका प्रकासी॥ 
(नन्ददास)' 
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भागवत के चोवनवें श्रध्याय में युद्ध, परस्पर व्यंग्य, रुक्म की पराजय 
श्रादि के जो प्रसंग हैं उनमें मधुररस को कोई जगह नहीं मिल सकती थी । इन 
सब को नन्ददास ने अत्यन्त संक्षेप में रख दिया है । भ्रधिकांशा उपमा-उत्प्रेक्षाओं 
के सहारे प्रसंग को व्यंजित करने की चेष्टा भर की है। इसमें न जरासन्ध 
और शिशुपाल के महान्‌ प्रयत्न का ही चित्रण है ग्रौर न रुक्म की गालियों का 
उल्लख | 


इस प्रकार हम देखते हें कि कवि ने सारी कथा को अत्यन्त रसमय ढंग से 
नूतन योजना दी है । उसने एक पौराशिक-कथा को काव्यमय बना दिया है। 
भाव एवं काव्य-सौष्ठव को देखते हुए 'रुक्मिणी मंगल' को भी नन्ददास कौ 
कृतियों में वही स्थान मिलना चाहिए जो “रास पंचाध्यायी' या 'भेंवर गीत 
को मिला हुश्रा है | 
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प्रश्‍न १२--नन्ददास के भंवर गीत? के कथानक एव विषय-तत्व के 
ग्रतिपादन के साथ-साथ भ्रमर-गीत की परम्परा पर सकष म॑ प्रकारा 


डालिये | ४ 
उत्तर--'भंवर गीत' नन्ददास को एक बहुत प्रसिद्ध रचना है । वह उतनी 


ही प्रसिद्ध है जितना कि सूरदास का “भ्रमर गीत । श्रष्टछाप के अनेक 
कवियों के 'भमर गीत? उपलब्ध हैं तथा भ्रमरगीत लिखने की परम्परा भी 
बहुत प्राचीन है । 

नन्ददास के 'भ्रमरगीत? की कथा का आधार भागवत दशमस्कन्ध के ४७वें 
अध्याय की कथा है । नन्ददास ने कृष्ण द्वारा उद्धव को ब्रज-यात्रा की 
आज्ञा, ब्रजयात्रा, नन्दवाबा के घर उनका स्वागत, गोपियों का रथ देखकर संभ्रम 
आदि प्रसंग छोड़ दिये हैं । इनके भ्रमरगीत की कथा संक्षेप में इस प्रकार है-- 

कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हे । इधर उनके वियोग में 
गोपियों की बड़ी दयनीय श्रवस्था हो जाती है । उन्हें सान्त्वना देने के लिए 
कृष्णा अपने ग्रनन्य मित्र उद्धव को भेजते हैं । उद्धव 'भ्रह्वेतवादी' हैं, At: वे 
तक द्वारा गोपियो के सम्मुख निगु ण॒ ब्रह्म की स्थापना करते हैं । परन्तु कृष्ण 
के वियोगानल से सन्तप्त गोपियों को उद्धव के उस शुष्क 'ब्रह्मवाद' से शान्ति 
नहीं मिलती । बस, fagua और सग्रुणवाद में शास्त्रार्थ छिड जाता है। 
इस नोंक-झोंक के समय कहीं से एक भ्रमर उड़ता gal श्रा पहुंचता 
है। गोपियां कृष्ण-सारूप्य उस भ्रमर को अपने व्यंग्य-बाण का लक्ष्य बनाती हैं | 
वे निग्रुणवाद के सम्बन्ध में जितनी जली-कटी बातें कह सकती हें, उस 
अमर को लक्ष्य करके कहती हैं । संक्षेप में भ्रमरगीत की यही कथा है । 
इसका मुख्य उद्देश्य fay शवाद का खंडन श्रौर सग्रुणवाद का प्रतिपादन है । 

विषय-तत्त्व-- 

“अमरगीत' के प्रथम श्रद्ध भाग में गोपी-उद्धव-संवाद है। श्रौर दूसरे 
भाग में कृष्ण-प्रम में गोपियों की विरह-दशा का वणांन है । इस रचना का 
ध्येय केवल गोपी-विरह-लीला का वणुन करना ही नहीं, वरन्‌ गोपी-उद्धव- 
संवाद रूप में कवि को एक धार्मिक एवं दाशंनिक-सिद्धान्त का प्रतिपादन करना 
अभीष्ट है । गोपियाँ प्र म-भक्ति श्रौर सगुण ब्रह्म का पक्ष लेती हैं तथा उद्धव 
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ज्ञान-योग एवं कर्म-मार्ग के साथ निगरण ईश्वर का । ग्न्त में गोपियों की 
विजय दिखाकर भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता की स्थापना की गई है। नन्ददास के 
“भंवर गीत' में जहां सग्रुणा-निमन u का वाद-विवाद हे, वहाँ कवि के विचार 
प्रधान हैं तथा भावों की न्यूनता है । और जहाँ गोपियों के प्रेम और उनकी 
विरह-दशा का वणान है, वहाँ कवि-हृदय की भावुकता और काव्य के मुग्ध- 
कारी रूप की प्रधानता है, विचार कम हैँ | 

उद्धव के विचारों के खंडन में जो तर्क गोपियों ने दिए हैं वे पांडित्यपूर्णा 
नही हैं। भाव की श्रनुगामिनी गंवारी गोपियो के मुख से पांडित्यपूणां- 
तकं कवि के विचार में कदाचित्‌ अस्वाभाविक प्रतीत होते, इसलिए गोपियों 
की ओर से कवि ने बहुत ही साधारणा aah et काम लिया है । दार्शतिक- 
सिद्धान्तों के प्रतिपादन में भी कवि ने सरस ate काव्यमयी भाषा का सहारा 
लिया है । 

एक भंवर उनके पास उड़ता FAL श्रा जाता है, गोपी-उद्धव वार्तालाप 
के बीच गोपियाँ उद्धव की तरह उसे भी कृष्ण का भेजा हुआ दूत मान लेती 
हैं ्रौर उसे सम्बोधद कर उपालम्भ द्वारा श्रपने व्यथित-हृदय के भाव प्रकट 
करती हैं। इसी से इस प्रसङ्ग का नाम 'भंवरगीत' या “भ्रमर गीत' 
पड़ा है । 

भ्रमरगीत की परम्परा-- 

“भ्रमरगीत' की चर्चा सर्वप्रथम श्रीमद्भागवत के दशमस्कन्ध (is, 
अध्याय ४ ६-४७) में आती है। इसी कथा के आधार पर भक्त प्रवर सूरदास 
ने हिन्दी में सबसे पहले श्रमरगीत की रचना की थी। सूरदास के पश्चात्‌ 
तो हिन्दी में अमरगीत लिखने की परम्परा-सी चल पड़ी और नन्ददास, हित 
वृन्दावन दास, प्रागन कवि, Vat नरेश रघुराज सिंह, कविरत्न सत्यनारायरा 
श्रादि अनेक कवियों ने भ्रमरगीतों की रचना की। इस विषय को सबसे 
अन्तिम रचता eo जगन्नाथदास ‘ara’ लिखित “उद्धवशतकः gi 
यद्यपि रत्नाकर जी ने अपने इस काव्य-ग्रन्थ का नाम अ्रमरगीत नहीं रखा, 

तथापि इस काव्य का विषय वही हे । ग्रतएव इसकी गणना भी भ्रमरगीत 
के भ्रन्तर्गत की जा सकती है । 
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प्रश्‍न १३-भागवत के भ्रमरगीत? से IGT के “भ्रमरगीत' की 
तुलनात्मक समीक्षा कीजिये | ei 

उत्तर--श्रीमद्भागवत के अन्तर्गत ससगीत प्रसिद्ध हैं जिनमें से वेणुगीत 
दशमस्कन्ध के २९वें अध्याय मे, “गोपी गीत” दशमस्कन्थ के ३१ वें अध्याय में, 
युगल गीत' दशमस्कत्थ के cot अध्याय में तथा ‘AAA ग्रवधूतगीत' 
एकादरास्कन्ध के ७, ८ sic 8वे श्रध्याओं में वणित चिं 

नन्ददास तथा इस विषय पर लिखने वाले सभी कवियों ने अमरगीत में 
भागवत के कुछ प्रसंग को छोड़ दिया है और कुछ प्रसंग, जैसे ज्ञात, योग और 
भक्ति का वाद-विवाद अपनी श्रोर से जोड़ दिये हैं । नन्ददास की काव्य-पढ़ता 
का परिचय उनके भागवत से लिये हुए भावानुवाद तथा मौलिक प्रसंग दोनों 
प्रकार की रचनाश्रों में मिलता है । श्रीमद्भागवत में उक्त कथानक “AAT 


हो” के नाम से प्रसिद्ध है । T हे 
भागवत में उद्धव द्वारा ज्ञान, योग का संदेश वाणात नही है । भाषा-कविय 


ने इस प्रसंग को विस्तार दिया है । श्रीमद्‌भागवत में उद्धव केवल कृष्णा का 
कुशल-समाचार लेकर नन्द-यशोदा तथा गोप-गोपियों के विरह-शोक-निवृत्ति- 
हेतु एवं उनका कुशल-क्षेम जाननेःके लिये गोकुल गये थे । भाषा के वेष्णव- 
कवियों की रचनाओं में शुष्क ज्ञानमार्गी उद्धव को कृष्ण ने विद्युद्ध-प्रेमी 
रौर भक्त बनाने के लिए गोपियों के पास रेजा था । नन्ददास के भंवर गीत 
भें भी कृष्ण और गोपियों के कुशल-समाचार के परस्पर ग्रादान-प्रदान का 
भाव गौण है और ज्ञान एवं योग-मार्ग के ऊपर भक्ति-मार्ग. की श्रेष्ठता 
दिखाने का भाव मुख्य हैं, जो गोपियों की विजय ग्रोर उद्धव की पराजय में 
दिखाया गया है । : 

नन्ददास का 'भंवर गीत' भागवत के ४७ वें ग्रध्याय के तीसरे इलोक से 
आरंभ होता है, जिसमें गोपियों ने उद्धव को सत्कृत कर वैठाया है. और 
उद्धव के आने के कारणों का अनुमान किया हे । भागवत में भ्रमर का आगमन, 
गोपी-उद्धव के कुशल-प्रश्‍न. के वाद ही हो जाता है और गोपियाँ झपना उपालंभ 
प्रारम्भ कर देती हैं । नन्ददास के अमरगीत में उद्धव और गोपियों के वाद- 


विवाद तथा गोपी-विजय्‌ के बाद भ्रमर का श्रागमन होता है ग्रोर तब गोपियाँ 
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श्रपनी विरह-दशा का प्रदर्शन करती हैं । तथ्य तो यह है कि भागवत में दिये 
गये भंवरगीत का कथानक ही, नन्ददास ने कुछ नवीन प्रसंग जोड़कर और कुछ 
प्रसंगों में हेर-फेर कर, अपनाया है । ग्रनेक स्थानों में कवि ने भागवत से ज्यों के 
त्यों भाव भी ले लिएँ हैं; परन्तु भागवत से ग्रहीत भावों को कवि ने ऐसी 
सरस-शब्दावली में रखा है कि उनकी व्यंजना में मौलिक-सा श्रानन्द भ्राता है। 

श्रीमञद्भागवत के अमर गीत? का कथानक, संक्षेप में, इस प्रंकार है-- 
कंस के मारने के कुछ समय वाद कृष्ण का गर्गाचाय जी के यहाँ उंपनयन- 
संस्कार हुश्रा । इसके पश्चात्‌ कृष्ण श्रौर बलराम को उज्जैन में सान्दीपन 
नामक एक ब्राह्मणा-पंडित के पास विद्याभ्यांस के लिए भेजा गया। वहां से 


लौटने पर कृष्ण को ब्रज की याद Ars | उन्होंने अपने मित्र उद्धव को बुलाया 
ओर उन्हें विरह-सन्तप्त श्रपने माता-पिता एवं गोप-गोपियो के समाचार जानने 


के लिए उनके पास भेजा । कृष्ण का सन्देश लेकर उद्धव गोकुल पहुँच गये । 
नन्द जी ने उनका स्वागत किया तथा अपना कृष्णा-वियोग-जन्य दुःख उनसे 
प्रकट किया । दूसरे दिन गोपियों ने उद्धव को देखा और उन्हें कृष्ण का परम- 
मित्र जानकर एक स्थान . पर सत्कार के साथ बेठाया । उनसे गोपियो ने 
कुशल-समाचार पूछे और कृष्ण की निष्ठुरता पर वे ताने मारने लगीं, और 
ताना देते-देते कृष्ण के ध्यान में निमग्न हो गयीं। इतने में एक भ्रमर वहां 
उड़ता GM तथा गुन-गुन करता आया । गोपियां उस भोरे को भी कृष्ण का 
दूत मान कर कृष्ण एवं भ्रमर पर उपालंभ का बौछार करने लगीं । 
वियोगतप्ता गोपियों को देखकर उद्धव का हृदय द्रवित हो गया और 
वे गोपियों से कहने लगे कि मैने ब्रज में आकर तुम्हारे इस अपूर्व भागवत-प्रेम 
का सुख पाया । कृष्ण ने तुम लोगों को सन्देश में कहा है कि-“में देहधारियों 
की आत्मा होने के कारण सदा तुम्हारे पास ही रहता हूँ । में पंचतत्त्व, 
इन्द्रियों और त्रिगुण स्वरूपिनी श्रपनी माया के प्रभाव से अपने ही द्वारा, 


अपने को श्रपने में उत्पत्त करता, पालन करता तथा लीन करता हूं । आत्मा 
शुद्ध है तथा माया से श्रलिप्त है । मन का दमन करना परम कर्तव्य है । तुम 


सब वासताओओं से शून्य होकर शुद्ध मन को मुक में लगाश्रो और मेरा निरन्तर 


ध्यान करो, ऐसा करने से तुम शीघ्र ही मुझे TWAT ब्रज-बालाए इस 
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प्रकार उद्धव के मुख से प्रियतम की आज्ञा सुनकर बहुत प्रसन्न तर हु भौर और 
भगवान्‌ का सन्देश सुनकर उन्हें शुद्ध ज्ञान प्राप्त हुश्रा | 

भागवत के इस कथानक का नन्ददास के 'भँवरगीत' के साथ मिलान करने 
पर ज्ञात होगा कि भागवत में न तो ज्ञान, योग और भक्ति का वाद-विवाद है 
आर न गोपियों की विरह-दशा का सजीव वर्णान ही । भागवत में उद्धव केवल 
कृष्णा का भेजा Gat मनोनिग्रह का उपदेश गोपियों को सुना देते हैं । इस संदेश 
में निगुण ईश्वर तथा ज्ञान और योग के मंडन एवं भक्ति के खंडन का कोई 
भाव नहीं है । मन के निग्रह के आदेश से मन को वश में करने का उपाय कृष्ण 
ने नहीं बताया, केवल शुद्ध मने को अपने में लगाने का आदेश दिया है। इससे 
यही प्रतीत होता हैं कि भागवत के कृष्ण ने गोपियों को ज्ञानपूर्वक भक्ति करने 
का ही आदेश दिया था, जिसको सुनकर गोपियां बहुत प्रसन्न हुई थीं । नन्ददास 
के 'भेवर गीत? में उद्धव अपनी ओर से ज्ञान, योग का उपदेश देते हैं, ज्ञान- 
पूर्वक भक्ति का नहीं । वे भवित का खंडन कर ज्ञानमार्गं की स्पष्ट स्थापना 
करते हैं । इस ज्ञान-उपदेश को सुनकर गोवियों को ware वेदना होती है, यहाँ 
तक कि वे उद्धव से मुंह फेर कर बैठ जाती हैं और तक को त्याग कर कृष्ण 
के प्रेम और ध्यान में मग्न हो जाती हैं | 

नन्ददास के भंवरगीत में जिस भक्ति का वर्णान है, ag सखंड ज्ञानपूर्वंक 
भक्ति नहीं है, वह ज्ञान को पीछे छोड़कर पूर्ण प्रेम और पूणा गआत्म-समर्पण 
की निस्साधनभवित है । ( वल्लभ मतानुसार ज्ञान दो अकार का है-- 
एक US ज्ञान; दूसरा, अखंड ज्ञान | जहाँ एक व्यक्ति से ब्यष्टि-दृष्टि 
रखकर “अहं ब्रह्मास्मिश इस भाव से ज्ञान-लाभ होना कहा गया है 
वहाँ सखंड ज्ञान है और जहाँ एक व्यक्ति द्वारा समष्टि-दृष्टि से “सर्व 
खलु त्रह्मास्ति ” यह भाव रखकर ज्ञान-लाभ किया जाता है वह AALS 
ज्ञान है । वल्लभ मत में सखण्ड ज्ञान का खंडन है और अखंड ज्ञान 
ग्राह्य है । साथ में, इस मत में भक्ति, ज्ञान का साधन नहीं है, वरन्‌ 
ज्ञान भक्ति-प्राप्ति का साधन है |) इस ग्रन्थ में उद्धव एक ऐसे व्यक्ति माने 
गये हैं जो सखंड ज्ञान श्रौर योगमार्गो को ग्रहण कर निगु रा-ईश्वर प्राप्ति का 
प्रयत्न करते हैं । गोर्पिती मे ज्ञाम*माफीजा। beanie) क्व रन्‌ अपने जेसी 


Oe 
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प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के लिए उस मार्ग की श्रनुपयुक्तता ` दिखाई है। सूरदास 
के भ्रमर गीत में गोपियाँ स्पष्ट शब्दों में उद्धव से कहती हें- 

ऊधौ कौन आहि अधिकारी 

लै न जाहु यह जोग आपुनो कत तुम होत दुखारी । 

यह तो वेद उपनिषद मत है महापुरुष ब्रतधारी 

हम अहीरि अबला ब्रजवासिनि area परत संभारी ॥ 

इसी प्रकार का भाव नन्ददास ने अपने 'भंवर गीत' में इन पंक्तियों में 
दिया है— 


ताहि बतावहु जोग जोग ऊधो जेहि पावो, 
प्रेम सहित हम पास नंद-नंदन गुन गावो । 
वस्तुत: ग्राम्य-गोषियाँ, उस साधारण जनता की अनुरूपा हें जिसमें aT- 
बुद्धि का विकान कम श्रौर कष्ट-साधना की सामर्थ्यं न्यून थी । वल्लभाचार्य ने 
अपनी भक्ति-पद्धति में स्थूल-मूति-पूजा की अपेक्षा मानसिकःप्रे म-भक्ति पर श्रधिक 
जोर दिया है, परन्तु बहुत मोटी बुद्धिवालों को भक्ति का पहला पाठ यही दिया 
है कि पहले लोक में श्रभ्यस्त भाव को भगवान्‌ के स्वरूप में लगाः्रो, फिर धीरे- 
धीरे श्रभ्यास से उसे मानसिक-सेवा में परिणत करो । 
नन्ददास और सूरदास के समय में महात्मा तुलसीदास ने भी, समय की 
आवश्यकता का ध्यान रखकर, सगुणाभक्ति का पक्ष लिया था । उनके मत से 
भौ ज्ञान, योग श्रौर भक्ति तीनों मार्ग एक ही लक्ष्य तक पहुँचाने वाले हैँ 
mate ज्ञान हिं. नहिं कछु भेदा, 
उभय le भव-संभव खेदा |” 
परन्तु ज्ञान और योग-मार्ग कठिन हे 
कहत का ठन समुभत काठिन साधन कठिन [ववेक 
हाई घुनाच्छर न्याय जो पनि ATE अनक | 
ज्ञान पंथ कृपान के धारा, 
परत खगंश होइ नाह बारा ।? 
इस प्रकार हम देखते हैं कि नन्ददास ने श्रीमड्ागवत से कथा लेकर किस 


AB उसे, अपने प्रखर-पाण्डित्य के बल से, नये रूप में प्रस्तुत किया छै । इसमे 
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उनकी विद्वत्ता, प्रखर प्रतिभा एवं रचना-कौशल की छाप स्पष्ट परिलक्षित होती 
है। यह निष्पक्ष रूप से कहा जा सकता है कि भागवत के भ्रमर गीत-ग्रंश से 
नन्ददास का भंवर गीत अनेक दृष्टियो में उत्कृष्ट है । यदि समालोचकों का यह 
कहना सत्य है कि महाकवि कालिदास केवलमात्र 'मेघदूत' की रचना करके भी 
महाकवि कहलाते के अधिकारी रहते, तो यह भी कहा जा सकता है कि केवल' 
'भंवरगीत” की रचना करके भी चन्ददास का स्थान “ग्रष्टछाप' के कवियों में 
वैसा ही बना रहता जैसा कि श्राज है । 

प्रश्‍न १४—सूरदास के अमरगीत! से नन्ददास के अमरगीत' की 
सम्यक्‌ तुलना कीजिये | 

उत्तर--सूरदास जी ने पदों के अतिरिक्त रोला, दोहा, के सम्मिश्रण 
वाले छन्द में भी भ्रमरगीत की कथा का संक्षेप में वर्णान किया है । छन्दों 
में गाये हुए सूर के भ्रमरगीत में कथा का उतना बिस्तार नहीं है जितना कि 
पदों में गाये हुए भ्रमरगीत का है । 

सूरदास ने श्रीमद्भागवत की कथा को अत्यन्त विस्तृत कर दिया है । 
उन्होंने तीन भ्रमरगीत लिखे हैं, जिनमें से पहले में कृष्ण के गोकुल में भेजे 
हुए सन्देश का, दूसरे में कुब्जा के सन्देश का तथा तीसरे में गोकुल पहुंचने. 
पर उद्धव और गोपियों के संवाद का aaa है । किन्तु नन्ददास के WAT 
गीत में केवल गोपी-उद्धव के संवाद का ही वर्णात्त है । 

सूरदास ने गोपियों के मन की ग्रवस्थाओं का बहुत ही सूक्ष्म-विश्लेषण 
किया हैं । इसके विपरीत नन्ददास की रचना में ज्ञान तथा भक्ति का विवेचन 
मुख्य हो जाता है और मनोवेगों का गोरा | 

नन्ददास का 'भंवरगीत' सूरदास के छन्द-शैली वाले भंवरगीत की तरह 
ही श्रारम्भ होता है । इन दोनों भंवरगीतो में कथा, गोपी-उद्धव के मिलन से 
ही aren होती है । पहली पंक्ति में उद्धव गोपियों से वार्तालाप करते दिखाई 
देते हैं-- 

‘Sat कौ उपदेस सुनो ब्रज नागरी? (नन्ददास) 
‘aay कौ उपदेस सुनौ किन कान दे? (सूरदास) 


सूरदास का पवते TH हाकीत Ta रचता हे । यदप 
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उसमें कथा-प्रसङ्कों की पुनरुक्ति अनेक पदों में हुई, फिर भी उसमें भागवत 
के श्रमरगीत की पूरी कथा समाविष्ट हो गई है । मथुरा में कृष्णा को गोकुल 
की याद राना, उद्भव को सन्देश देकर भेजना, उद्धव का गोकुल में आना, 
उनके आने पर नन्द द्वारा उनका स्त्रागत तथा उद्धव के रथ को देखकर 
गोपियों का कुतूहल ग्रादि कथा-प्रसद्ध श्रपने भंवरगीत के भ्रारम्भ में सूरदास 
ने दे दिये हैं । र 
ब्रज में उद्धव के श्रागमन पर गोपियाँ कृष्णा-वेषधारी उद्धव को दूर से 
देखकर कृष्णा ही समभती हैं । इस स्थल पर प्रिय के मिलन की ग्रातुरता 
का जैसा भावपूर्ण चित्रण सूरदास ने अपने पद वाले भंवरगीत के प्रारम्भ 
में किया हे, वेसा नन्ददास नहीं कर सके हैं । 
नन्ददास के 'भंवरगीत' में उद्धव स्वयं दार्शनिक-सिद्धान्तों का उपदेश 
देते हैं, लेकिन सूरदास के “भंवरगीत' में वे कृष्ण के सन्देश खूप में ही उन 
सिद्धान्तों को प्रगट करते हैं। इसके श्रतिरिक्त सूरसागर में भ्रमर उद्धव कै 
राने से पूर्व ही ग्रा जाता है, किन्तु नन्ददास का अमर' वाद में आता हे । 
सूरदास की गोपियाँ केवल हृदय के कोमल भाग का मधुर स्पर्श करके ही 
ज्ञानपराभक्ति की श्रेष्ठता प्रस्थापित करती हैं, किन्तु नन्ददास के “भंवर गीत! 
की गोपियाँ बोधवृत्ति को जागृत करके तकं-वितक भी करती हैं । उदाहरणाथे, 
जव उद्धव कहते हैं कि कृष्णा निगु तथा निविकार हैं; वे हाथ, पर, मुख, 
चक्षु, नासिका, वाणी ग्रादि इन्द्रियों से रहित हें । इस स्थूल जगत्‌ तथा माया 
से श्रलग होकर केवल ज्ञान की सहायता से ही उनकी उपलब्धि हो सकती है, 
तव नम्ददास की गोपियाँ भ्रत्यन्त तर्क के साथ, अकाट्य युक्तियों द्वारा, उद्धव 
के कथन का खंडन करती हैं वे कहती हैं-- 
“जो मुख नाहिन हतो कहो किन माखन खायो ? 
पायन बिन गोसंग कहो बन-वन को धायो 2 
आँखिन में अंजन दयो wade लयो हाथ । 
नन्द-जसोदा-पूत हैं कुँवर कान्ह ब्रजनाथ | 
सखा सुनु स्याम के ॥? 
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इस प्रकार नन्ददास की गोपियाँ सग्रुणमूलक तक॑ में ज्ञानपराभक्ति को 
श्रेष्ठता को खंड-खंड कर देती हैं | 

सूरदास के पद वाले “भंवर गीत' में हृदयपक्ष प्रधान है और नन्ददास के 
भंवरगीत में बुद्धिपक्ष । सूर की गोपियां श्रपनी विरह-दशा तथा कृष्ण के प्रति 
अपनी ग्रानन्द-भक्ति प्रकट करके ज्ञान और योग-मागों के पक्षपाती उद्धव को 
वरेम-भक्ति की ओर खींचती हैं । नन्ददास के भंवर-गीत में गोपियाँ अपने तकंपूर्रा 
वाद-विवाद से उद्धव को परास्त करती हैं । 

गोपियों की विरह-दशा का जो मामिक-चित्रणा नन्ददास ने किया है वह 
बहुत थोड़े छन्दो में हुआ है । सूर ने इस प्रसंग पर अनेक पद लिखे हैं । संभव 
है, नन्ददास ने भी इस विषय पर पद रचे हों, किन्तु वे उपलब्ध नहीं हैं | 

सूरदास का 'भंवर-गीत' मुक्तक शैली में रचा गया है। इसी से इसमें 
कथा-प्रसंगों की पुतरुक्ति है । नन्ददास का 'भेंवर गीत? एक प्रबन्ध के रूप में 
है, इसीलिए उसमें पुनरुक्तियाँ नहीं होने पायी हैं। सूरदास का रोला-दोहावाला 
“भंवर गीत? बहुत ही छोटा है, उसमें भाव-चित्रण बहुत न्यून है। भाषा का 
लालित्य नन्ददास के 'भंवर tia’ में सूर की अपेक्षा अ्रधिक उत्कृष्ट है । 

प्रश्‍न 2५--रात पंचाध्यायी? के विषय-तत्त्व एवं कथानक का विस्तृत 
विवेचन कीजिये | 

उत्तर--नन्ददास की “रास पंचाघ्यायी' में दो विभिन्न भावधाराएँ प्रवा- 
हित मिलती हैं--एक धारा कवि के आध्यात्मिक भावों की है; और दूसरी, 
aire ISI की । लौकिक श्रृङ्गार की तह में आध्यात्मिक धारा इतनी 
प्रच्छन्न चलती है कि नन्ददास के काव्य को पढ़ने वाला साधारणा-पाठक सहज 
ही में भ्रान्त होकर कहने लगता है कि “रास पंचाध्यायी एक AIT AAT 
काव्य है, जिसमें लौकिक-संयोग प्रेम का रूप args है। परन्तु जिन्होंने कवि 
के ग्रन्तरंग-भावों का मनन किया है, उनको ज्ञात होगा कि इस ग्रन्थ में व्यक्त- 
विषय पर कवि के धामिक भावों तथा उन ग्रादर्शो की, जिनको वल्लभाचार्य 
जी ने सामने रखा था, ग्रमिट छाप है । वस्तुतः, नन्ददास के काव्य का ध्येय 
धामिक था । उन्होंने जिस विचार-पथ को ग्रहण किया, वह सांसारिक न होकर 
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ग्राध्यात्मिक था । उस समय की प्रवृत्ति भी ऐसी ही थी। इसीलिए उस समय 
के समग्र काव्य की अ्रभिरुचि मानव-क्रिया-कलाप ग्रोर लोकिक-व्यवहार से हटी 
हुई श्रात्मिक जगत की ओर अग्रसर दिखाई देती है । उस समय काव्य-कला का 
ध्येय हमारे सामने उन ग्रादशोँ को रखना नहीं था जिनका हमारी सांसारिक- 
वासनाग्रों से सम्वन्ध है; उसका ध्येय था ग्ाध्यात्मिकतुष्टि का सम्पादन 
करना । इस श्रभिरुचि को महात्मा तुलसीदास ने श्रपने 'राम चरित मानस' में 
व्यक्त किया है-- 
‘are प्राकृत जन गुन गाना, 
सिर धुनि गिरा लागि पळताना ।? 
“लौकिक पुरुषों के ग्रुण-गान से सरस्वती व्यथित एवं ग्रप्रसन्न होती है ।” 
नन्ददास की जीवनी और उनके ग्रन्थों के सूक्ष्म-मनन से ज्ञात होता है कि 
उनकी आत्मा भी लोक-रूप के रमणा से हट कर उस अनन्त और अपार रस- 
रूप ईश्वर के साथ रमणा के लिए विह्वल थी, जिस ईश्वर से कवि नन्ददास के 
विचारानुसार, ग्रात्मा बिछुड़ी हुई है । “रास पंचाघ्यायी” में व्यक्त लौकिक- 
शृङ्गार के पीछे weather है और वह श्रन्योक्ति ग्राघ्यात्मिक है । ग्रपनी भक्ति- 
पद्धति में नन्ददास ने माधुर्य-प्रेम का ग्रनुसरण किया है । 'निर्गुण' पंथ के ag- 
` यायी--कबीर, जायसी श्रादि-महात्माग्रों ने भी अपने आध्यात्मिक अनुभवों 
को लौकिक शृङ्गार की श्रन्योक्तियों में प्रकट किया हे । नन्ददास के काव्य में 
माधुर्य-भक्ति के कारण ABIL भाव का समावेश अधिक मात्रा में हुआ हूँ । 
“रास पंचाध्यायी' के लौकिक रति के चित्रणों में श्राध्यात्मिक प्रेम का रहस्य 
छिपा है । 
कथा-विवेचन 


ग्रन्थ के नाम से प्रकट हे कि ‘Wa पंचाध्यायी' में पांच ग्रध्याय हैं, जिनमें 

गोपी-कृष्ण की रास-लोला का वणन है । ग्राध्यात्मिक दृष्टि से कृष्ण परब्रह्म 

परमात्मा हैं और गोपियाँ ग्रात्माएँ हें जो उसी का अंश हैं । भगवान्‌ के 

श्रानन्दांश से AAT होकर ये ग्रात्माएँ संसार चक्र के मध्य फिर उसी ग्रानन्द- 

स्वरूप परमात्मा से मिलते को लालायित होती हैं। इन पाँच अध्यायों में बिछुड़ी 
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हुई श्रात्मा और रसरूप परमात्मा के साथ उसके gafra की ग्रानन्दावस्था 
का वरान किया गया हे | 
प्रथम अध्याय में ग्रन्थ का श्रारम्भ शुकदेव जी की वन्दना से होता हे । 
करुणामूति शुकदेव जी के श्राकर्षक नख-शिख वर्णन करने के पश्चात्‌ कवि 
रास-क्रीड़ा की रम्य घटनास्थली वृग्दाविपिन के प्राक्ृतिक-सौन्दर्य ग्रोर उल्लास- 
पूणां शरद्‌ ऋतु के वातावरण का मनोरम वणन करता पेड़ों की पत्तियों 
से बनीं किफरियों से शीतल चाँदनी ga-ga कर फैल रही हे, मानो चन्द्रमा 
छिद्रों से उझक-उभक कर कृष्ण-रास को देखने की प्रतीक्षा में हो-- 
संद्‌-मंद चलि Weasel अस छाव TR | 
उभकति हे पिय रमा-समन को सनु ताक आ 
एक ओर भ्रमर गुंजार कर रहे हैं थर दूसरी ओर अपना पराग विखर 
कर पुष्प उनका स्वागत कर रहे हैं । प्रकृति की इस श्रानन्दमयी शोभा के वीच 
कोटि-कन्दर्पो को लजाने वाले श्रीकृष्ण अपनी 'योगमाया' सी मुरली बजाते हैं-- 
तब लीनी कर-कमल जोगमाया सी सुरली | 
अघटित घटना चतुर बहुरि अधरासब Frat ॥ 
कृष्ण की मुरली का नाद केवल संगीत ही नहीं है, वरन्‌ उसको कवि ने 
“शब्द ब्रह्म” का उत्पादक कहा है-- 
“नाद ब्रह्म की जननि सोहिनी सब सुख सागर ।? 
हक शब्द' को सुनकर गोपियों में कृष्ण-मिलन की प्रसुस-श्राकांक्षा 
जाग्रत हो उठती है और वे घरबार छोड़ उस शब्द का श्रनुसरणा कर चल 
पड़ती हैं। जिन गोपियों का प्रेम es ale परिपक्व था वे तो कृष्ण के पास 
पहुँच जाती हैं और जिनकी प्रेम-साधना श्रपरिपक्व थी वे लोक-लज्जावश रुके 
जाती हे 
“नाद अमृत को पंथ thal सूछम भारी । 
तिहि त्रजतिय भले चली आन कोउ नहि अधिकारी ॥ 
जे रहि गई घर अति अधीर शुनमय सरीर बस | 
पुन्य पाप प्रारब्य सँच्यो तन नहिन पच्यो रस WW” 
जब गोपियाँ कृष्ण के पास पहुंचती हैं ता कृष्ण उन्हें स्त्रियों के लौकिक 
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धर्म का उपदेश देते SA उन्हे घर लोट जाने को कहते हैं । कृष्ण के उपदेश 
में गोपियाँ कृष्णा की निष्ठुरता का भाव पाकर दुखी होती हैं। वे कृष्ण के 
तर्को का उत्तर देकर वापिस न जाने में श्रपनी विवशता प्रकट करती हें 
अहो मोहन अहो प्राननाथ सुदर सुखदायक | 
gT बचन जान कहां Aled य तुम्हर लायक ॥ 
उसमें कृष्णा को गोपियों के सच्चे प्रम का परिचय मिल जाता है । कृष्ण ) 
गोपियों के साथ यमुना तट के सघन-कुज्जों में रास-क्रीड़ा आरम्भ करते हैं। 
उस समय गोपियों के चित्त में कुछ गर्व का संचार हुआ। गोपियों का 
अभिमान मिटाने के लिये श्रीकृष्ण कुछ देर के लिये श्रकस्मात्‌ भ्रन्तहित हो 
जाते हैं :— 
प्रेम gSa बरधन के काज ANTS कु वर पिय | 
मञजु कुङज में नेकु दुरे अति प्रेम भरे हिय ॥ 
दूसरे ग्रध्याय में गोपियाँ कृष्ण की खोज करती हैं । इस स्थल पर गोंपियों 
की विरह-दशा का कवि ने सुन्दर वर्णान किया हूँ । प्र मोन्मत्त, विरहाकुल- 
गोपियां कृष्णा के पुनमिलन को छटपटाती हैं और सजीव एवं निर्जीव का भेद 
भुलाकर सब वन-वृक्षों से पुछती फिरती हैं-“कहीं किसी ने कृष्ण को तो 
नहीं देखा ।” गोपियाँ कृष्ण को हू ढ़ते-हू ढते उनकी एक विशेष प्यारी गोपी 
राधा से मिलती हैं ak सव मिल कर, ofan परिश्रम से, कृष्ण को हू ढ़ने 
लगती हैं | 
\ तृतीय aema में कवि ने गोपियों at steer विरह-दशा तथा कृष्ण की 
` खोज में उनके ग्रनवरत परिश्रम की बड़ी मार्मिक श्रभिव्यञ्जना की है। इस 
ग्रध्याय में गोपियों का कृष्ण के प्रति, प्रोमाधिक्य में उपालम्भ भी है। 
इसके उपरान्त कवि ने गोपियों की श्रात्म-विस्मृति का प्रभावशाली वर्णात 
किया है । 
| चतुर्थ अध्याय में कृष्ण प्रकट हो जाते हैं और चिरकाल के faas प्रेमियों 
को भांति प्र मोत्सुक गोपियाँ उनसे मिलती हे-- 
कोड चटपाटि सां उर लपटों कोउ करबर लपटीं। 
| ale गल लपटीं कहति भलें कान्हर कपटी ॥ 
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कृष्ण गोपियों के प्रम से प्रभावित होते हैं और उनके BAT प्रेम की 
सराहना करते है । कवि ने इस पुनमिलन का बड़ा ही हृदयग्राही चित्र भ्रंकित 
किया हे । कृष्ण गोपियों से कहते है -- 
कोटि कलप लागि तुम प्रति प्रति उपकार करों जौ । 
> मनहरनी तरुनी उऋन न होड तबो तौ ॥ 
पञ्चम अध्याय में कृष्ण और गोपियों की रास-क्रीड़ा का वर्णन हे । कृष्ण 
के साथ रास, गोपियों की आंतरिक इच्छाग्रों का ग्रन्तिम फल है । इस ग्रध्याय 
में कवि ने गोपी-कृष्ण रास में उनके नाचने श्रौर गाने का बहुत ही सजीव 
और कलात्मक वरान किया है :-- | 
नूपुर, कंकन, किंकिनि करतल मंजुल सुरली । 
ताल मृदंग उपंग चंग एके सुर जुरली ॥ 
तैसिय ag पद पटकनि चटकनि कठतारन aT | 
लटकनि मटकनि भलकनि कल कु डल हारन की ॥ 
नृत्य-गान समाप्त होने के बाद जलक्रीडा प्रारम्भ होती है AK 
प्रातः काल सूर्योदय से पहेले ही गोपियाँ अपने-अपने घर पहुँच जाती हैं | 
इस सम्पूणां वणान में कवि ने श्रपनी ग्राध्यात्मिकता को पिछड़ने नहीं दिया 
है । आध्यात्मिक ध्येय की रक्षा करते हुए कवि ने शय गार भाव के चित्रण में 
असाधारण काव्यपटुत्व का परिचय दिया है । | 
प्रश्न 2$--रासपंचाथ्यायीर के आधारभूत-य्रन्थो का उल्लेख करते । 
हुए स्पष्ट कीजिये कि वह “श्री ARTIT पर कहां तक अवलम्बित R | 
उत्तर---रास पंचाध्यायी' का मुख्य आधार 'श्रीमऱ्वागवत' है । वल्लर्भः 
सम्प्रदायी कवियों के काव्यों का मुख्य ग्राधार यही ग्रन्थ रहा है । इन कवियों 
ने कृष्णा की रास-लीला की कथा तथा कहीं-कहीं भाव भी स्वतन्त्रतापूर्वक 
इसी ग्रन्थ से लिये हैं | परन्तु यह कहना ग्रनुदारता होगी कि इन कवियों के भाव 
“श्रीद्वागवत' के संस्कृत इलोकों के श्रनुवादमात्र हैं । सूरदास के 'सूरसागर में जिसकी 
आधार MAGMA है । WAH स्थल सूर की स्वतन्त्र रचनाएँ हैं, इसी प्रकार , 
नन्ददास का काव्य भी “भागवत? पर अवलम्बित होते हुए अपनी स्वतन्त्र सत्ता | 
| 
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रखता है । विषय-प्रतिपादन की रीति, भाषा-सौन्दर्य, कवि कल्पना से युक्त 
काव्योक्तियाँ, कथा में स्वतन्त्रप्रसंगों का समावेश तथा धामिक-सिद्धान्त इस 
मौलिकता के विशेष ग्रंग हैं। 'श्रीमद्भागवत' में, दशम स्कन्ध के २९ वें अध्याय . 
से ३३ वें aaa तक गोपी-कृष्ण की रास-लीला का वर्णन है। ये ही पांच 
अध्याय नन्ददास की रचना 'पंचाध्यायी' कहलाते हैं । 

“रास पंचाध्यायी का दूसरा आधार 'हरिवंश पुराण माना जाता है । 
उसमें भी गोपी-कृष्ण की रास-लीला का 'हल्लीस क्रीड़न” नाम से वर्णन हैं, 
परन्तु कवि ने इस ग्रन्थ से “रास पंचाध्यायी' की कथा और उसमें व्यक्त विचारों 
का श्राकलन नहीं किया । “रास पंचाध्यायी? के प्रथम wear में कवि स्वयं 
इस वात को स्वीकार करता है कि उसने “भागवत” से रासलीला की 
कथा ली हे-- 

श्री भागवत सुनाम परम अभिराम परम मति; 

निगम सार सुखसार बिना गुरु कृपा अगम AÑ | 

ताही में मणि अतिरहस्य यह्‌ पंचाध्याई, 

तन में जैसे पंच प्रान अस सुक मुनि गाई । 

परम रसिक इक मित्र मोहि तिन आज्ञा दीनी, 


याही ते यह कथा यथामति भाषा कीनी । 
रास पंचाष्यायी' का तीसरा ग्राधार जयदेव का 'गीत गोविन्द' कहा जाता 


है । यद्यपि गीत गोविन्द और रासपंचाध्यायी के कथानक में भ्राकाश-पाताल 
का अन्तर है, तथापि दोनों की प्रवाह-गति, मधुरता श्रौर शैली एक ही सांचे 
में ढली हुई है । 

उपयु क्त विवेचन से यह स्पष्ट हो गया कि 'रास पंचाध्यायी का एकमात्र 
ग्राधार श्रीमद्भागवत ही हे । साथ ही साथ इसकी भ्रपनी मौलिकता भी 
क्षुण्ण है | 

“रास पंचाध्यायी' के प्रथम्‌ अध्याय का आधार भागवत का २९वां अध्याय 
है । परन्तु शुकदेव जी की वन्दना, वृन्दावन की शोभा का वर्णान आदि प्रसंग 
कवि की स्वतन्त्र कल्पनाए हैं । शु देव जी के नख-शिख का वणन भागवत 
से लिया गया है। भागवत में शरद्‌ ऋतु तथा चन्द्रोदय के वणांन केवल दो 
इलोकों में ही दिये गये हैं। परन्तु इस स्थल पर नन्ददास ने शरद्‌ की शोभा 
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तथा रास के अनुकूल बातावरण के चित्रण में जिस काव्य-प्रतिभा का परिचय 
दिया है वह वास्तव में प्रशंसनीय है । जैसे-- 
म छिन seus उदित रस-रास सहायक | 
क कुम-संडित प्रिया-चदन जनु नागर नायक l 
(रास पंचाध्यायी) 
तदोडराजः HHA करमु खं प्राच्या विलिम्पन्नरुणोन सन्‌ तमेः। 
स चर्षणीनामुदगाच्छचो मजन्‌ प्रियः प्रिया इव KTTT: ॥ 
(भागवत) 
कोउ तरुनी गुन में शरीर तिन संग चली झुकि | 
मात पिता पति बन्धु रहे झुकि झुकि न रही राके ॥ 
(रास पंचाध्यायी) 
ता वार्यमाणाः पतिभिः पिवृसिश्राठृवन्धुभि 
गोविन्दापद्ृतात्मानो न न्यवतेन्त HeT: ॥ 
(भागवत) 
नन्ददास की “रास पंचाध्यायी” के प्रथम ग्रध्याय में श्रनंग के श्रागमन और 
उस पर गोपी-कृष्ण द्वारा विजयःप्राप्ति का वर्णन है । इस ओर कवि की सूक 
बड़ी निराली गर मौलिक है। श्री मद्भागवत में इसका कोई चित्र नहीं 
मिलता है 
दूसरे श्रध्य़ाय की कथा भागवत दशमस्कन्थ के ३३वें ग्रध्याय के अनुसार 
है । इस wea के वर्णान में भी कवि ने नवीन उक्तियों तथा नुतन उत्प्रेक्षाश्रो 
द्वारा ग्रपनी उर्वरा कल्पना-शक्ति का परिचय दिया है । कवि की शक्ति्ालिनी 
वर्णंनशैली, उत्प्रेक्षाओं की ग्रतूटी सूक और प्रभावपुर्णं मधुर पदावली इस 
अध्याय की मौलिकता है-। विरहाकुल-गोपियां उन्मत्त श्रौर पागल की भांति 
कृष्ण का पता वृक्ष-लतादि से पूछती फिरती हैं । नन्ददास ने इस स्थान पर 
बताया है कि विरहःप्रेम में व्याकुल जनों को जड़-चेतन का ज्ञान नहीं रहता 
है । कालिदास ने भी मेघदूत में कहा है-- ; 
“कामाता हि प्रक्रातक्पणाश्चतनाचतनपु वि नन्ददास की 
गोपियां भी भागवत की गोपियों की तरह कृष्ण को get में विकल हैं-- 
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इहि विधि बन बन gR पूणि उनमत की नाई'। 

करन लगीं मन-दरन-लाल-लीला मनभाई ॥ 

लि sere $ (रास arah) 

इव्युन्मत्तवचो गोप्यः HUAI कातराः.। 

लीला भगवतस्तास्ता ह्यनुचक्गुरतदास्मिकाः ॥ 

(भागवत) , 

तृतीय wears श्रीमद्भागवत दशमस्कन्ध के ३१ वें अध्याय का भाव्राथ 
है, परन्तु कवि ने अपनी काव्यन्शक्ति, ललित भाषा और भाव-चित्रों से 
मौलिकता ला दी है, साथ ही मूल का भाव भौ अक्षुण्ण रहा है । 

चतुर्थ श्रव्याय भागवत दशमस्कन्ध के ३२वें Mea पर श्रवलम्वित 
है जिसमें कवि ने ग्रपनी मौलिकता की रक्षा करते हुए अपनी काव्य-चातुरी, 
से गोपी-क्ृष्ण-पुनमिलन का वणुंन किया है-- 

पीत-वसन-बनमाल धरे, म जु-सुरली Ea | 

मंद-मंद्‌ सुसिकात, निपट मनमथ के मन-मथ N 

(रास पंचाध्यायी) 
तासामाबिरभूच्छौरिः स्मयमान मुखास्बुजः | 
पीताम्बरथरः | Bal साक्षान्मन्मथ मन्मथः ॥ 
(भागवत) 

पंचम श्रध्याय 'श्रीमद्भागवत' के दशम स्कन्ध के ३३वें अध्याय पर अव- 
बम्बित है। इस प्रध्याय में तन्ददास की काव्य-कला चरमोत्कर्ष पर पहुँच गयी 
हे । भाव के ्रनुसार उचित शब्दों का प्रयोग ओर शब्द-चित्रों में रासलीलां 
का वर्णन नन्ददास की निजी छाप के द्योतक हें । यहां एक भी शब्द को छन्द 
से विचलित करना कवि के पुरे छन्द के सौंदर्य को नष्ट करना हे । तुलना ad- 
नीय हेः-- ¥ 

धार जमुनजल Fa, लसे छबि परहिं न बरनी । 
बिहरत जों गजराज, संग ले तरुनी-करंनी ॥ 
(रासपंचाध्यायी) 
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ततश्च ऋष्णोपवने जलस्थल- ., 
प्रसूनगंधानिलजुष्ट दिक्तदे | 
चचार भूडठप्रमदागणावृतो- 
` ` य॒थामदच्युद्‌ द्विरदः करेणुभिः ॥ 
a (भागवत) 


इस प्रकार यह स्पष्ट हे कि “रासपंचाध्यायी' मुख्य रूप से श्रीमद्भावत पर 
अवलम्बित. है, फिर भी कवि की कल्पना-शक्ति ने इसकी मौलिकता नष्ट नहीं 
होने दी, है.।. नत्ददास .की ग्रलौकिक-काव्य-कुशलता एवं सशक्त-भावाभि- 
व्यंजन शैली के वल फर विरचित यह ग्रन्थ शुद्ध मौलिक प्रतीत होता है । 

, ग्रहन 2७--नन्ददास तथा सोमनाथ की रासपत्चाध्यायी' की संक्षेप में 

तुलनां कीजिये | `` 

उत्तर--श्रीमङ्कागवत' का रास-क्रीडासम्बन्धी ग्रंश हिन्दी के मध्य- 
कालीन कवियों का इतना प्रिय-विषय रहा है कि कई कवियों ने इसे लिखकर 
अपनी लेखनी को पवित्र किया तथा ग्रपने को 'धन्य-धन्य समका। नन्ददास 
की तरह ही 'सोमनाथ' कवि भी भक्‍त थे तथा उन्होंने भी “रास पंचाध्यायी' 
की रचना की है । श्रीमङ्कागवत पर ही ग्रवलम्वित होने के कारण दोनों 
कवियों के वर्णान प्रायः एक से हैं और कहीं-कहीं यह कहना अत्यन्त कठिन 
हो जाता हूँ. कि किसका वरान उत्कृष्ट है! इस पर भी 'सोमनाथ' की 
रासपंचाध्यायी श्रभी तक प्रकाश में नहीं ग्रायी है । यदि इनकी भी “रासपंचा- 
ब्यायी' प्रकाश में आ गयी होती तो निश्चित ही सूरदास और नन्ददास की तरह 
भक्त कवियों की श्रेणी में ये भी स्थान पा जाते और इनका नाम तिरोहित 
न रहता । ; 
... तुलना के लिये दोनों कवियों के कुछ पद नीचे उद्धृत किये जाते हैं । 
भगवान्‌ कृष्ण के रास का वर्णान करते हुए चन्द्रोदय का वर्णान दोनों कवियों 
का प्रायः एक-सा ही हे 

ताही छिन उड़ राज उदित, रस-रास सहायक | 
कु'कुम-मंडित. प्रिया-बदन, जनु नागर-नायक ॥ 
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कोसल-किरण अरुन नभ बन में व्यापि रही यों । 
मनसिज खेल्यो फागु, घुमरि घुरि रहो गुलाल ज्यों ॥ 
, (aaa) 

कियो मनोरथ रमन को, निज माया अपनाय, 
ता छन चन्द उदे भयो, पूरब. दिशा रचाय । 
बड़ी, बेर में तिय मिली, यातें हिय हुलसाय, 
नायक मनु मुख-मंडलहिं, द्य कुमकुम लपटाय. | 
(सोमनाथ) 

गोपियों के श्रधीर होने का वर्णान भी दोनों कवियों का उत्कृष्ट एवं समान 


A b 


हीः हुआ है-- 
ते पुनि AR मग चलो, रँगीली तजि गृह-संगम । 
जनु पिंजरत ते छुटे घुटे नव-प्रेस विहंगम ॥ 
कोउ तरुनी गुन-मे सरीर, तिन संग चली झुंकि । 
मात-पिता पति-बन्धु रहे झुकि झुकि न रहे रुकि ॥ 
सावन सरिता रुके कहूँ करो कोटि-जतन अति । 
कृष्ण हरे जिनके मन ते क्यों रुके अगम-गति ॥ 
| (नन्ददास) 
af लियो मन कु'ज बिहारी, 
लोक-लाज ब्रज-तियन बिसारी | 
निज निज गृह तें इहिं विधि डगरीं, 
सिन्धुहि मिलन सरित ज्यों सगरीं । 
जनु पिंजरन तें छुटी चिरैयाँ, 
बिबिध 'रंग नहि. fax घिरेयाँ । 
पति fig मातु बन्धु की aca, 
रहिन सकीं स्याम सों अटकीं । 
(सोमनाथ) 
रि सोमनाथ की 'रासपंचाध्यायी' के भ्रध्ययन और मनन से यह स्पष्ट हो जाता 
हे कि वे परमभक्त कवि थे । उनके भावाभिव्यंजन तथा भाषा-सोष्ठव से 
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उनके पाण्डित्य का सहज ग्रनुमान लगाया जा सकता हूँ । प्रतीत होता हे कि 
` सोमनाथ ने रचनाएँ अधिक नहीं कीं। उनको केवल 'रासपंचाध्यायी' मात्र 
ग्रप्रकाशित रूप मे मिलती हें । हो सकता है, उन्होंने कुछ पद भी रचे हों, 
किन्तु जब तक वे प्रामाणिक रूप से प्राप्त नहीं हो जाते, इस सम्बन्ध में विचार 
करना काल-यापनमात्र होगा । कुछ भी हो, उनकी 'रांसपंचाध्यायी' ही ऐसी 
व्यवस्थित एवं रसाभिव्यंजक रचना है जिससे सोमनाथ, नन्ददास प्रभृति की 
श्रणी में स्थान पा सकते हैं | 
प्रश्न १८--'रासपञ्चाध्यायी? में लौकिक एवं आध्यात्मिक पक्षों का 
दिग्दर्शन कराइये | | ; 
उत्तर--भाव-चित्रण में कवि का ध्येय वस्तुओं के बाह्य आकार का रूप 
अंकित करना नहीं होता, वरन्‌. वस्तुओं अथवा घटनाग्रों के संसगं से जो भाव 
कवि के श्रंथवा कथानक में वित पात्रों के हृदय में उठते हैं, उनकी अनुभूति का 
रूप ग्रंकित करना होता है । जिन भावों से पाठक का हृदय सहानुभूति में मग्त 
हो जाता है उनके भाव-चित्र काव्य की दृष्टि से सफल समभे जाते हें । उन्हीं 
चित्रों में रसानुभूति भी होती हे । यह ग्रनभूति कवि की ग्रभिव्यक्ति के श्रनुसार 
लौकिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की होती हे । वणान की तरह भाव- 
चित्रण भी मुक्तकरूप में होता है और कथानक के भिन्न-भिन्न भावात्मक स्थलों 
में भी । कृष्ण-भक्त-कवियों की रचनाओं में, विशेष रूप से सूरदास के काव्य 
में, इन भाव-चित्रो के लौकिक श्रौर श्राध्यात्मिक दोनों रूप अंकित हुए हैं। 
नन्ददास के भाव-चित्र सूरदास की तरह प्रुर और विशद तो नहीं हैं, फिर 
भी उन्हें छोटे-छोटे प्रसंगों के भीतर भाव के प्रभावपूर्णा चित्र खींचने में प्रशंस- 
नीय सफलता मिली है । ' 
लौकिक दृष्टि से, नन्ददास की “रासपंचाध्यायी” संयोगश्वद्धार की एक 
सजीव रचना है, जिसमें कृष्णा तथा गोपियों की रास-क्रीड़ा का वर्णन हे । 
सुधा-वर्षिणी मुरली-ध्वनि सुनकर ज्योत्स्ता-विमंडित रात्रि में गोपियां उत्सुक 
होकर कृष्ण-दशेन के लिये घर से निकल पड़ती हे | प्रेम में तल्लीन होने के 
कारण उन्हें लोक-मर्यादा का ध्यान तक नहीं रहता । वे कृष्ण के सन्निकट 
'हुंच कर उनके चारों ग्रोर खड़ी हो जाती हैं। इसी समय चतुर=नायके,लीला- 
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प्रिय श्री कृष्ण को कुछ 'बक्रता'. सूकती हे । बे गोपियों को स्त्री-धर्म की 
शिक्षा देकर उन्हें घर लोट जाने के लिये कहते हैं। गोपियों को कृष्णा के 
इस निष्ठुर-व्यवहार से बड़ा श्राघात पहुँचता हे । वे स्तब्ध रह जाती हैं। 
उनके बिम्बोष्ठ मुरझा जाते हैं श्रौर विरह के कारण वे दीर्घ-निश्वास लेने 
लगती हें 
wa कह्यौ पिय जाउ, अधिक चित चिता बाढ़ी। 
gaa की सी पांति, रहि गई इकटक ठाढ़ी ॥ 
दुख सो दबि छबि-सीव,ग्रीव लै चलीं नाल सी। 
अलक-अलिन के भार नमित जनु कमल-माल सी। 
हिय भरि faze, gata, उसासन संग आवत भर | 
चले कछुक FONZ, मदभरे अधर-बिंब-बर ॥ 
इसके पश्चात्‌ गोपियां श्रीकृष्ण से तक-पूर्णं श्रनुनय-विनय करती हैं और 
अन्त में यमुना-तट पर रास-क्रीड़ा श्रारम्भ होती है-- 
उज्जल खदु वालुका पुलिन, अति सरस ETS | 
जमुना जू निज कर-तरंग कर आपु बनाई ॥ 
बैठे तहं सुन्दर सुजान सब सुख-निधान हरि | 
बिलसत बिबिध बिलास हास-रस हिय हुलास भरि | 
साधारण लौकिक दृष्टि से गोपियों का इस प्रकार का आचरण नितान्त 
गहित प्रतीत होता है । वे कुल-बधुएं हे । wa: रातभर कृष्ण के साथ उनका 
विहार करना उन्हें श्रश्‍लीलता एवं निलंज्जता की चरम सीमा पर पहुँचा 
देता है । 
ग्राध्यात्मिक-पक्ष 
“रास पंचाध्यायी' में केवल लौकिक पक्ष ही नहीं, आध्यात्मिक पक्ष भी 
है । सच तो यह है कि समस्त वैष्णव कवियों ने कृष्ण को 'परब्रह्म' परमात्मा 
के रूप में ही अंकित किया है। नन्ददास ने भी ्रपनी पंचाध्यायी में भगवान्‌ 
के इसी रूप को ग्रहणा किया है- 
परमातम WAG, सवन के अन्तरजामी। 
नारायन भगवान धरम करि सब के स्वामी ॥ 
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इस प्रकार कृष्णा को परमात्मा तथा गोपियों को अनेक श्रात्माएं मान लेने 
से नन्ददास की कविता का आध्यात्मिक (अलौकिक) पक्ष स्पष्ट हो जाता है । 
सूक्ष्म हंष्टि से यदि देखा जाय तो ज्ञात होगा कि गोपियों का विरह लौकिक 
विरह नहीं है; . अपितु यह परमात्मा से श्रात्मा का वियोग है और कृष्ण से 
-उनका मिलन आत्मा-परमात्मा का सम्मिलन है । जिस प्रकार नदी समुद्र से 
मिलकर अपना अस्तित्व खो देती है, उसी प्रकार गोपियां भी कृष्णा से मिलकर 
अपनी प्रथक्‌!सत्ता, लहीं रख सकती 
! आइ उमँग सौं मिलीं रंगीली गोप-बधू यो । 
: नन्द-सुवन-नागर-सागर सौं प्रेम नदी sat ॥ 
आत्मा-परमात्मा के चिरन्तन-विरह का चित्र कवीन्द्र रवीन्द्र ने भी 
ce |.“ 


“हरि अहरह तोमार विरह? 
राधा के कृष्ण रूप में परिणत हो जाने की चर्चा मेथिलकोकिल विद्या- 
“अंनुदिन maa माधव रटइत.. राधा भेलि मधाई ।” 
ब्रह्म पुराण में लिखा है कि सृष्टि की इच्छा से उस (परमात्मा) Fat 
को दो भागों में विभक्त किया । उसका एक भाग़ पुरुष और दूसरा स्त्रीरूप में 
आविशू त हुआ।-- । । 


~ 


feat कृत्वात्मनो देहमद्ध न पुरुषो5मवत्‌ | 
aga नारी तस्यान्तु सोऽलजत्‌ विविधाः प्रजा: ॥ 
इस प्रकार पुरुषरूप में परमात्मा तथा स्त्री रूप में ग्रात्मा की कल्पना 

भारतीय दार्शनिकों के दीर्घकाल के चिन्तन का परिणाम है, किन्तु सोन्दर्यमय- 
बालरूप में परमात्मा. की प्रतिष्ठो श्राचार्य वल्लभ ने ही की । कृष्ण के इसी 
रूप को लेकर सूरदास, नन्ददास तथा अ्रष्टछाप के अ्रन्य कवियों ने अपने 
gut काव्य की रचना की | यद्यपि कृष्ण की बाल, यौवन तथा विरह-लीला . 
के वर्णन में इन कवियों Foye रेस की ही प्रधानता रखी, किन्तु भक्ति 
से ग्रोत-प्रोत होने के कारण इनकी कविता में सर्वत्र दिव्यश् गार की भझाँकी 


(0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` महाकवि नन्ददास oR 


है । ग्रागे के कवियों की कविता में दिव्य-श्यु गार का यह स्रोत प्रायः सुख-सां 
गया | इसका मुख्य कारण था भक्ति का श्रभाव | कृष्ण के रास-विलास कों 
साधारण श्छ गारिकता की कोटि में रखकर लोग उसके आध्यात्सिक-रहस्य को 
भूल न जायं, इसके लिए ये कविगरा बीच बीच में उनके अलौंकिक ब्रह्म रूप' 
की are इंगित करते रहते हैं । कविवर नन्ददास तो इस परःविशेष ध्यात 
रखते हैं। 'किशोर कृष्ण” को गोपेयों के साथ रास में मग्न देखकर ब्रह्मा 
आदि देवताओं को पराजित करने वाला कामदेव श्राता है, किन्तु कृष्ण उलटे 
उसी के मन का मथन करके उसका पराभव करते हें- 
तब आयी वह 'काम' पंचसर कर हैं जाकें। 
ब्रह्ादिक कों जीति, बढ़ि रह्मौ अतिमद ताके ॥ 
निरखि त्रज-वधू संग, रंग भींने किसोर तन | 
हरि मनमथ कर मध्यो, उलटि वा मनमथ कौ मन Ul 
मुरमि परयो तहँ मैंन, कहूँ धरु, कहूँ विसिख बर । 
रति देखति पति-दशा भीत हो. मारति उर-कर ॥ 
इस प्रकार 'रास पंचाध्यायी' के वाह्य एवं ग्राभ्यंतर में लौकिक तथा 
ग्राध्यात्मिक-भावों का सुन्दर चित्रण. हुआ है । किन्तु यह नः भूल जाना 
चाहिए कि नन्ददास ने इस ग्रन्थ की रचना. आध्यात्मिक-दृष्टिकोण से हीं की 
होगी । 
प्रश्न 2&--'रासपञ्चाध्यायी' में कृष्ण का स्वरूप निघोरितः कीजिये |. 
उत्तर--भारतीय साहित्य में जितना कृष्ण-चरित्र जटिल ' एवं गंभीर है 
“उतना सम्भवतः दूसरा नहीं । यदि महाभारत में कृष्ण एक चतुर राजनीतिज्ञ 
तथा महान्‌ दार्शनिक के रूप में प्रख्यात हैं तो श्रीमद्‌भागवत एवं हरिवंश- 
'पुराण में उनका शक्तिमय रूप हो जाता है । लोक-कल्याण के लिए वे अनेक 
असुरों का संहार करते हैं । आगे चलकर पुराणों में ही कृष्ण के लीलामय- 
रूप का भी दर्शन होता है और वास्तव में, भाषा-साहित्य का इसी रूप से 
“सम्बन्ध है । 
भाषा-साहित्य में कृष्ण का एक रूप हमें मैथिल-कोकिल विद्यापति की 
रचना में मिलता है । उन्होंने संस्कृत में कोमल-कांत-पदावली के अधिनायक- 
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अमर कवि जयदेव के ग्रादशं पर ही राधा तथा कृष्णा के प्रेम को श्रंकित किया है, 
जिसमें प्रधान रूप से श्ट गार रस की श्रभिव्यञ्जना हुई है । विद्यापति के प्रायः 
अधिकांश पद एक मात्र.लौकिक-प्रेम क ही श्रंग-प्रत्यंग स्वरूप हैं; किन्तु आपने 
कतिपय ऐसे पदों की भी रचना की है जिसमें राधा-कृष्ण के श्रलौकिक प्रेम 
का वर्णन है । विद्यापति भले ही वैष्णव कवि के रूप में प्रख्यात न हों, लेकिन 
afar के पथ-प्रद्शेक होने के कारणा श्राप बंगाल में वेष्णव तथा भक्त कवि 
“के ही नाम से विख्यात हैं । 
भगवान्‌ कृष्ण के दूसरे (अलौकिक) रूप का दर्शन हमें पन्द्रहवीं तथा 
सोलहवीं शताब्दी में होता है । इस काल में कृष्ण -भक्ति की लहर समस्त भारत 
को ग्राप्लावित कर रही थी । श्रीमद्‌भागवतकार ने वासुदेव-भक्ति को वेद, यज्ञ, 
ज्ञान तथा तप आदि से श्रेष्ठ बताया है: 
“बासुदेवपरा . वेदाः . वासुदेवपरा मखाः | 
वासुदेवपरा योगा वासुदेवपरा क्रियाः ॥ 
वासुदेवपरं ज्ञानं वासुदेवपरं तपः | 
वासुदेवपरो धर्मा वासुदेवपरा गतिः ॥ 
वस्तुतः इस युग में भागवतकार की उपयु क्त पुकार BT AAW: पालन 
“हुआ है। हम इसे “भक्ति युग” कह सकते हैं । इस युग में वृन्दावन वेष्णाव धर्म 
का केन्द्र बना जिसके फलस्वरूप ब्रजभाषा में अनेक भक्त-कवि उत्पन्न हुए | 
सूरदास तथा नन्ददास इन कवियों में भ्रग्रगण्य थे । श्रागे चलकर “रीति काव्य' 
भें कृष्ण के इस रूप में भी परिवर्तन Sar । इस काल में वे भक्तों के ग्राराध्यदेब 
. न होकर नायक बन गये और राधा नायिका बन गयी। रीति काल के सब 
` कवियों-बिहारी तथा देव श्रादि-ने भगवान्‌ कृष्ण को इसी रूप में अंकित 
किया और “कन्हैया” शब्द एक प्रकार से 'नायक' का पर्यायवाची हो 
गया । श्रेणी-विभाजन की दृष्टि से इसे कृष्ण का तीसरा रूप AAT जा 
सकता है | 
कविवर नन्ददास ने भगवान्‌ कृष्ण के दूसरे रूप को ही ग्रहण किया है । 
वे वास्तव में एक भक्त कवि हैं| श्रगाररस का प्राचुर्यं होने के कारण 
कतिपय भ्रालोचक उनके काव्य में लौकिक-पक्ष की प्रधानता मानते हें, किन्तु 
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यदि विचार करके देखा जाय तो नन्ददास एक धामिक कवि सिद्ध हो सकते हैं। 
'पुष्टिमार्ग' से उन्हें जो कृष्ण-चरित्र का सुन्दर AA प्राप्त हुआ था, उसी ने 
उन्हें काव्य रचना की ओर प्रेरित किया । इसलिए पारलौकिक-पक्ष का सर्वथा 
त्याग कर केवल लौकिक-टदृष्टि से ही नन्ददास पर बिचार करना उनके साथ 
धोर ग्रन्याय करना होगा | 

प्रश्‍न २०--'रास पञ्चाध्यायी? में समाविष्ट मुख्य रस का स्पष्ट 
उल्लेख करते हुए यन्थ-गत 'रास' का भी संक्षेप में वर्णन कीजिये । 

उत्तर--'रासपंचाध्यायी' में प्रधान रस शगार है जिसके संयोग और 
वियोग दोनों पक्षों का संक्षेप में वर्णान है । किन्तु नन्ददास इस AL गार-कथानक 
को लौकिक रति का उत्पादक नहीं कहते; वे तो इसे ब्रह्म-प्राप्ति की परा 
विद्या” बताते हैं । कवि की दृष्टि से श्रथवा भक्तों की आध्यात्मिक दृष्टि से रास 
पंचाध्यायी' में श्राध्यात्मिक श्र गार भाव है, और माधुर्य प्र म रस है जो अन्त मं 
झान्तरस का उद्रोक भी करता है | परन्तु लौकिक काव्य-समीक्षा की भाषा 
में इसे रतिभाव श्रौर Tare रस ही कहना होगा । रासलीला, गोपी कृष्ण का 
विनोदपुणां सम्मेलन है, इसलिए इस प्रसंग में हास-परिहास की भी गुञ्जाइश 
है; परन्तु नन्ददास ने हास्य-रस का चित्रण नहीं किया है | 

काव्य-रस उत्पन्न करने श्रौर उसमें मन रमाने के fare agra का भी 
भाव आवश्यक है । काव्य में बिता वैचित्र्य के श्राये पाठक को अपनी वास्तविक 
लौकिक परिस्थिति का विस्मरण ग्रौर मन का श्राकषंण उस स्थिति में नहीं 
होता जिस स्थिति में पहुंचकर वह काव्याचन्द का श्रनुभव करता है । वेचित्र्य- 
वर्णन काव्य के अद्भुत रस से कुछ भिन्न होता है । उसकी विलक्षणता, आनंद 
का उद्दीपन हेतु बनकर, काव्यालंकार की श्रेणी में गिनी जाती है । agya 
“रस के पूणं वणंन में आइचय से युक्त किसी घटना अथवा व्यापार का चित्रण 
आलम्बन रूप में होना ग्रावश्यक है । वास्तविक श्रद्भुत घटना का वर्णन 
स्वतंत्र श्रद्भुत-रस की गणाना में किया जाता है । “रास पंचाध्यायी' में ऐसे 
अदभुत रस का वर्णन तो नहीं है, परन्तु काव्य-चमत्कार और अद्भुत उक्तियां 
इस वर्णन में बहुत आयी हैं । रास-रस इतना अधिक है कि कवि की कल्पना 

[इस रस की सीमा तक नहीं पहुंच सकती | इस रास के श्रानन्द का प्रभाव भी 
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केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है, पशु-पक्षी, वृक्ष और पत्थर सभी इससे 
प्रभावित हो रहे हैं । पत्थर पिघल कर पानी हो गया और पानी जमकर पत्थर 
हो गया-- 

“अदूभुत रस Wal रास गीत धुनि झन मोह मान | 

सिला सलिल ह चलीं, सलिल हर रह्यो [सिला पुन ॥” 

अन्त में कवि इस अ्रदूभुत रस के वणान में अपने को श्रसमर्थ पाता है- 

“तैनन के नहिं बैन, वेन के नैन नहीं अस |? 

पीछे कहा गया है कि रास के वणान में कवि की कृष्णा-भक्ति प्रधानरूप 
से लक्षित होती है । रास का वर्णान करते-करते कवि का हृदय कृष्ण-भकिति 
में मग्न होकर परमात्मा के सामीप्य का श्रनुभव करने लगता है-- 

“सोहन पिय की मुसकनि, ढलकनि मोर मुकुट की, 

सदा बसो मन मेरे फरकनि पियरे पट की ।” 

ग्रन्थ का माहात्म्य-वर्णंन करते हुए कवि ने इस रास -लीला को नित्य 
और श्राध्यात्मिक शान्ति प्रदायक बताया है । यह रास-लीला वास्तव में एक 


ग्रन्योक्ति है, जिसमें कृष्ण परब्रह्म परमात्मा हैं, गोपियां सिद्ध आ्रात्माएँ 
लौकिक विषयों को छोड़कर परमात्मा के प्रेम की चरम सीमा को पहुँच चुकी 
हैं, और रासलीला आत्मा तथा परमात्मा का सामीप्य-मिलन है। कवि ते इस 
“भाव को अपने ग्रन्थ “सिद्धान्त पंचाध्यायी में और भी स्पष्ट किया है। “रास 
पंचाध्यायी' में भी कवि की अनेक उक्तियां रास की श्छ गारिकता को ग्राध्या- 
'त्मिकता की AIX मोड़ रही है 
निपट निकट घट में जो अन्तयीमी आहि, 
विषय-विदूषित इंद्री पकरि सके नहिं ताहि। 
“लौकिक-विषयों से विदूषित इन्द्रियां भ्रन्तर्यामी परमात्मा को नहीं पहः 
चान सकीं |” कवि के सिद्धान्तानुसार यह रास नित्य है-- 
नित्यरास wad नित्य गोपी जनबल्लभ, 
' नित्य निगम जो कहत नित्य नव तन अति दुलेभ । 
और यह है-- 
HT हरनी मन हरनी सुन्दर प्रेम वितरनी | 


नन्ददास क कठ बसा [नंत ATA करनी ॥ 
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यह रासपंचाध्यायी 'मन हरनी' है क्योंकि इसमें काव्य-रस है और 
“प्रच हरनी' है क्योंकि इसमें श्राध्यात्मिक-सुख देने वाला शान्त रस है। 
रास-वर्णान- 
अपने काव्य का विषय 'रास-वणांन' चुनना ही नन्ददास के लिये किचित्‌ 
साहस की वात है, क्योंकि यह विषय श्रनेक बड़े कवियों ने चुना है। इस 
विषय के वर्णन, श्रौर शब्द-चयन में नन्ददास किसी से पीछे नहीं रहे हैं । गोपी- 
कृष्ण की रास-लीला का वर्णन कवि ने वडा, सजीव किया & | रास-मण्डल में, 
गोलाकार रूप में, गोपियां हैं और बीच में कृष्ण नाचते हैं । नाचने में पैरों 
की 'पटक', हाथों की 'मटक' श्रौर शरीर के मोड़-तोड़ से प्रदर्शित हाव-भाव के 
चित्र कवि ने ज्यों के त्यों श्रंकित किये हैं । नाचने की भिन्न-भिन्न स्थितियों में 
जो भाव जागृत होते हैं, प्रयुक्त शब्दों का उच्चारण उन्हीं भावों तथा ध्वतियों 
की ओर संकेत करता है । यही सम्पूणं रास-वर्णन, एक विशद-शब्द चित्र 
बन गथा है । कवि उत्प्रेक्षा करता हैं कि गोलाकार नाचते हुए गोपी-कृष्ण 
मानो नुतन मरकतः और कनक मणियों की माला हैं जो वृन्दावन को पहना 
दी गई है । निम्तलिखित अवतरणों से रासमण्डल की सजीवता पूर्ण परिलक्षित 
होती है: 
नूपुर कंकन किकिन करतल म जुल सुरली, 
ताल मृदंग उपंग चंग एके सुर जुरली | 
मृदुल मधुर टंकार ताल भकार मिली धुनि, 
मधुर TAB तार भंवर गु जार रली पुनि | 
हेसिय ag पद पटकनि चटकति करतारन की, 
लटकनि मटकति मलकनि कल कुण्डल हारन की। 
सावरे पिय के संग लसत यों ast की बाला, 
जनु घन मण्डल मन्जुल विलसित दामिनि माला। 
aaa निरतन लटकन मटकनि मण्डल डोलनि, 
कोटि अमृत सम मुसकनि मंजुल ताथेई बोलनि | 
- गोपी-कृष्ण इस रास में इतने उन्मत्त हैं कि एक दूसरे के वस्त्र में वस्त्र 
और ग्राभुषण में ग्राभूपण उलक गये हें: 
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कुजों का रास फिर जन-क्रीड़ा में परिणत हो जाता है । इस यमुनाजल- 
क्रीडा का वणान भी कवि ने मनोहर श्रौर रसात्मक ढंग से किया है । इन सब 
वर्णानों को देखने से ज्ञात होता है कि नन्ददास की, वरान द्वारा, चित्र 
अंकित करने की शक्ति महान्‌ थी । 

प्रशन २१ - सिद्धान्त पंचाध्यायी? . यन्थ के निर्माण की आवश्यकता 
पर प्रकाश डालते हुए उसके कथा-तत्व को स्पष्ट कीजिए | 

उत्तर--'रास पंचाध्यायी” और “सिद्धान्त पंचाध्यायी” में अनेक मूलगत- 
तत्वों की परस्पर समानता है । “सिद्धान्त पंचाध्यायी' के कितने ही पद उसी 
रूप में “रास पंचाघ्यायी' में भी मिल जाते हैं । जैसे वुन्दावन-तत्व की व्याख्या 
दोनों में समान है । संभव है कि सिद्धान्त-पंचाध्यायी की सामग्री मूलरूप में 
रास पंचाध्यायी में art हो और उसे बाद में ग्रन्थकार अथवा किसी अन्य 
कवि ने अलग कर दिया हो । यह भी हो सकता है कि रास पंचाध्यायी 
लिखने के बाद लेखक को सिद्धान्त निरूपण के लिए एक नयी पुस्तक की 
आवश्यकता जान पड़ी हो और उसने रास पंचाध्यायी के उन पदों को इस 
नवीन ग्रन्थ में ग्रहण कर लिया हो जो उसने पहले ही स्थान-स्थान पर : 
व्याख्या के खूप में लिखे थे । जो भी हो, दोनों ग्रन्थों में मूल कथा एक ही क्रम 
से चलती है । 

कथातत्व--- 

“रास पंचाध्यायी' के विवेचन में स्पष्ट किया जा चुका है कि कृष्ण के 
रासलीला-वरांन में नन्ददास की धार्मिक अथवा आध्यात्मिक दृष्टि प्रधान है | 
सिद्धान्त पंचाध्यायी का भी विषय कृष्ण की रास-लीला ही है । इस ग्रन्थ में 
कवि ने कृष्ण, वृन्दावन, वेणु, गोपी और रास की ग्राध्यात्मिक व्याख्या की 
है । श्रीधर स्वामी से लेकर 'श्रीमद्वागवत? के सभी टीकाकारों ने गोपी-कृष्ण- 
रास को श्राध्यात्मिक-हष्ट्रि से देखा हें और उसे लौकिक काम-त्याग का साधन 
माना हैँ । इसी भाव को नन्ददास ने अपने साम्प्रदायिक-विचारों से रंगकर 
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“सिद्धान्त पंचाध्यायी में विशदरूप से व्यक्त किया है | 

ग्रन्थ के शीर्षक देखने से अनुमान होता है कि इसमें पाँचः अध्याय 
होंगे, परन्तु ग्रन्थ के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विषय अध्यायों में नहीं 
विभक्त किया गया, जैसा कि “श्री मद्भागवत' श्रौर नन्ददास की दूसरी कृति 
“रासपंचाध्यायी' में है । ग्रन्थ का आरंभ श्रीकृष्ण की स्तुति से होता है । 
कृष्णा का स्वरूप क्या और केसा है, यह विषय २० रोला छन्द तक दिया गया 
है । इसके बाद रासपंचाध्बायी की तरह उसी की शब्दावली में शरदरात्रि की 
शोभा का वरान है । रास के वातावरणा का वर्णान यहां विस्तार से नहीं दिया 
गया है । कृष्णा अपनी 'शब्द ब्रह्ममय' वंशी बजाते हैं और गोपियों को रास के 
(लिए प्रेरित करते हैं । गोपियां अपने गृह-वन्धनों को तोड़ कर कृष्णा के निकट 
पहुँच जाती हैं । इस स्थान पर कवि ने ज्ञानमार्ग की अपेक्षा प्रो म-भक्ति के मार्ग 
को श्रधिक सुगम बताया हैं। गोपियां इसी मार्ग को ग्रहणा करती हैं और वे 
सफल होकर श्राध्यात्मिक-साधकों के लिए आदर्श बनती हैं। यहां कवि ने उन्हें 
भवित-मार्ग का ग्राचार्या बताया है । आगे कवि ने कहा है-“कृष्ण-रास-लीला 
में लौकिक-श्य गार भाव नहीं है, इसमें तो निवृत्ति का साधन वरित है ।” 
कवि ने रास के श्रनेक प्रसंगों का वर्शान बहुत ही संक्षेप में किया है । अन्त में 
कवि ने “रास पंचाध्यायी” की तरह इसमें रास-लीला के माहात्म्य का aqa 
किया है । ह 

qa fara पंचाध्यायी' एवं रास पंचाध्यायी? में परस्पर 
सामंजस्य स्थापित कर रास के आध्यात्मिक रूप को प्रकट करतें हुए उसमें 
समापतित दोषों का निराकरण कीजिये । 

उत्तर--नन्ददास ते गोपी-कृष्ण-रास के मनन और अनुकरण को लौकिक- 
प्रवत्ति का कारण न बता कर निवृत्ति का साधन बताया है। रास पंचाघ्यायी 
में कवि ने शुकदेव जी की स्तुति की है और सिद्धान्त पंचाध्यायी में श्रीकृष्ण 
की । एक में रास-रस लेने वाले अधिकारी भक्त का रूप दिखाया गया हैं और 
दूसरे में स्वयं रसरूप पूर्णांपुरुषोत्तम कृष्ण का | 

“रास पंचाध्यायी' में शुकदेव जी के वर्णन के अन्तर्गत रास-रस के अधि- 
कारी भक्त के ग्रन्थों का परिचय दिया गया है । यह भक्त सदा हरि की लीला 
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के रस में विभोर रहता है । उसकी ग्राँखें We वाह्य-आकृति भगवान्‌ की कृपा 
के रंग से प्रफुल्लित रहती हें। उसके कान कृष्ण की रसवती लीला को सुनने 
में ही सलग्न रहते हैं और हृदय में स्थित प्रे मानन्द सूचक मधुर मुसकान उसके 
अधरों पर खेलती रहती है । देखिये -- 
कुपा-रंग-रस-ऐन नेन राजत रतनारे | 
कृष्णु-रसासव-पान-अलस FS घूम घुमारे ॥ 
aad कृष्ण-रस-भवन गंड-मंडल. भल दरस l 
प्रमानन्द मिली सुमंद मुसकांन मधु बरस ॥ 
' उर-बर पर अति छुबि कि भीर कछु बरान न जाइ | 

. जिहिअ्रंततं जगमगत निरंतर कुवर Heals | 

“सिद्धान्त पंचाध्यायी' और 'रास पंचाध्यायी' दोनों ग्रन्थों में नन्ददास ने 
रास-वणान से पहले कृष्ण के स्वरूप को बताया है कि कृष्ण नर नहीं नारायण 
हैं । ग्रन्थ के आदि में इस भाव के स्पष्टीकरण का ध्येय यही है कि लोग कृष्ण- 
लीला में नर-चरित्र का भाव न देखने लगें । 

“सिद्धान्त पंचाध्यायी' में कवि कृष्ण की स्तुति करते हुए कहता है 
“कृष्णा के ग्रपार रूप हैं, श्रपार ग्रुणा हैं और श्रपार कर्म हें । यह जगत भगवान्‌ 
की माया का वना हु्रा है। (वल्लभ-सम्प्रदाय में जगत और संसार में 
भेद माना गया है। माया भी दो प्रकार की मानी गई हे--एक विद्या 
माया; दूसरी, अविद्या माया । भगवान्‌ की UMAGA विद्यामाया स 
जगत की उत्पत्ति है ओर अविद्या माया से संसार को) | पंच महाभूत, 
पंच तन्मात्राएँ, इन्द्रियां, अहंकार, मन ग्रादि सव उसी भगवान्‌ की शक्तिरूपा 
माया की सृष्टि हैं । वह माया पूर्णा रूप से. कृष्ण के आधीन रहती है । वही 
भगवान्‌ की वशवर्तिनी माया विश्व का सृजन, पालन और संहार करती हे | 
कृष्ण का स्वरूप जाग्रत, स्वप्न, सूषुसि तीनों अवस्थाओ्रों से परे की तुरी- 
यावस्था में प्रकाशित होता है । बही कृष्ण नारायणा हैं और बही इस जगत में 
अनेक FANT धारण करते हैं । जो कुछ भी इस जगत में विद्यमान है उस सब 
के ग्राश्रय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं |” 

_ एक और स्थान पर इसी ग्रन्थ में. कवि ने कृष्ण के स्वरूप को इस प्रकार 
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स्पष्ट किया है-- 
` नहिं कळु इंद्रियगामी कामी कामिन के बस, 
सब घट अन्तरजामी स्वामी परम एक रस | 
नित्य aaa अखंड सरूप उदारा, 
केबल प्रेम सुगम्य अगम्य अवर परकारा ॥ 
x x x 
Sas कृष्णा अखंड रूप चिदरूप उदारा, 
तैसोई उज्वल रस अखंड तिन कर परिवारा | 
इन उपर्युक्त पंक्तियों में कवि ने स्पष्ट कह दिया है कि “कृष्ण नित्य 
ग्रात्मानन्द, सदा एक रस, HAS और घट-घट में निवास करने वाले श्रन्तर्यामी 
हैं | वे मनुष्य नहीं हैं; त वे काम के वश में हैं और न कामिनी के । वे नित्य 
रस-रूप में रहने वाले परब्रह्म हैं । उनका नैकट्य केवल प्रेम से मिल सकता है, 
अन्य प्रकार से नहीं । जैसे उनका स्वरूप उज्ज्वल है उसी प्रकार रस-परिवार 
(रास-मंडल) भी उज्ज्वल हैं।” इस प्रकार नन्ददास ते कृष्ण-चरित्र श्रौर कृष्ण 
के रास की लीलाग्रों की fagga की ओर पाठक का ध्यान आकृष्ट किया है | 
रास पंचाध्यायी में भी कवि ने कृष्ण के स्वरूप का qua उन्हें ब्रह्मरूप 
में देखते हुए. ही किया है— 
मोहन अद्भुत रूप कहिं न आवे छबि ताकी, 
अखिल अंड व्यापा जु ब्रह्म आभा है जाकी । 
qaaa qaa सबन के अ'तरजामी, 
नारायन भगवान्‌ धरमकर सवके स्वामी । 
“सिद्धान्त पंचाध्यायी' में कृष्ण-स्वरूप को स्पष्ट करते के बाद कवि ने 
भगवान्‌ श्र सांसारिक जीव का अन्तर भी बताया है- “श्री कृष्ण जीव 


सदृश नहीं हैं । जीव, काल, कर्म और माया के अधीन हैं, और fafa- 


निषेध, पाप-पुण्य श्रादि बिकारों से सने हुए हैं।' जो जीव भगवान्‌ की 
कृपा के श्रधिकारी हो जाते हैं वे भगवान्‌ के इस खूप को प्राप्त करते हे । 
कृष्ण ने अपने रस-रूप से श्रवतार क्यों लिया, उसका कारण कवि 
बताता है 
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बहे जात संसार धार जिय फंदे फंदन, 
परम तरुन करुनाकरि प्रकटे श्री नंद-नंदन । 

“जीव संसार के माया-मोह की धारा में बहकर दुःख के भंवर में पडे हुए 
थे, भगवान्‌ नन्द-नन्दन ने उन्हें दुःख से मुक्त करने और शुद्ध श्रानन्द देने को 
रस-रूप में ग्रवतार लिया ।' 

नन्ददास जैसे वल्लभ-भक्तों का मत है कि कृष्णा ने अपने ग्रनेक अवतारों 
में से चतुव्यू हात्मक रूप धारण कर लोकहित के तथा धर्म-संस्थापन के कार्य 
किये, दुष्टों के संहार से उन्होंने लोक का दुःख हटाकर उसे सुख-समृद्धि दी, 
उधर अपनी ' रसवती बाल और तरुणा-लीलाग्रों से लोक को श्रानन्द-रस में 
विभोर किया । 

रास की घटनास्थली वृन्दावन को भी कवि दिव्य रूप में ही देखता है 
कवि 'सिद्धान्त-पंचाध्यायी' में लिखता है-- 

“श्री वृन्दावन चिद्घन छन छन घन छबि पावै, 

नंद-सुंबन करे नित्य सदन श्रुति गन जिहि गावै ॥?” 

“रास पंचाध्यायी” में भी कवि ने वृन्दावन की शोभा को नित्य कहा है 
रौर बताया है कि वहां के खग, मृग श्रादि जीव काल एवं गुण के प्रभाव 
से मुक्त हे । सिद्धान्त पंचाध्यायी में नन्ददास जी रास-रस के वातावरणा 
तथा उसकी घटना-स्थली बृन्दावन का दिव्यरूप दिखाते हुए वास्तव में रास 
की दिव्यता की ग्रोर ही पाठक के मन को AIST करते हे । वृन्दावन की 
दिव्यता और उसके सच्चे स्वरूप के विषय में कवि ने 'रासपंचाव्यायी' में 
कहा है 

बिनु. अधिकारी भए नाहि वृन्दावन सू । 

रनु कहाँ तै सूझे जब लगि बस्तु न बू ॥ 

निपट निकट घट में जो अ्ंतरजामी आही । 

बिषे-विदूषित इद्री पकारे सके नहि ताही ॥ 
शरद ऋतु की उज्ज्वल चांदनी, रात की प्रगाढ़-निस्तब्धता तथा प्रफुल्लित- 
बृन्दावन की शोभा के बीच कृष्ण ने गोपियों को श्रामन्त्रित करते हुए वंशी- 
नाद किया । भक्त लोग इस रात का रूपक बांधते हुए कहते हें कि माया से 
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मुक्त चित्त वृन्दावन है, जहां मन की शुद्धता शरदऋतु की उच्ज्बलता 
हे । रात्रि का समय, चित्त की शांतिपूर्ण स्थिति है। और वंशी-नाद 
शुद्ध अन्तः करण से उठने वाली वह प्र रणा हे जो अन्तर्यामी भगवान्‌ 
की ओर खींचती है । वंशी के शब्द के विषय में कवि 'सिद्धान्त पंचाध्यायी' 
में कहता है- i 
शब्द ब्रह्ममय वेनु वजाय सबै जन मोहे । 
सुर नर गन गांधर्वे कछु न जाने हम कोहे ॥ 
पवित्र आत्मा गोपियों ने इस 'ब्रह्म नाद' को पहचान लिया ग्रार वे 
परमात्मा मिनत की ओर प्रेरित हुई । इस वंशी नाद का aqa कवि ने “रास 
पंचाध्यायी? में भी, आध्यात्मिक पुट देते हुए ही किया है— 
तब लीनी कर-कमल जोगमाया सी मुरली | 
अघटित घटना चतुर बहुरि अधरन सुर जुरली ॥ 
जाकी धुनि ते निगम अगम प्रगटत बड़ नागर | 
नाद त्रह्म की जनति मोहिनी सब सुख सागर ॥ 
श्री कृष्ण के साथ रास करने वाली गोपियां केसी आत्माएं थीं इसकी 
व्याख्या भी कवि ने 'रास पंचाध्यायी और “सिद्धान्त पंचाध्यायी दोनों ग्रन्थों 
में की है । जैसे-- 
रास पंचाध्यायी-- 
सुद्ध प्रेममय रूप पंचभूतन तं न्यारी 
तिनहि कहा कोउ कहै ज्योति सी जगा उजियारी ॥ 


A 


सिद्धान्त पंचाध्यायो-- 


धरम अस्थ अरु काम कमे ये निगम निदेसा । 
सब परिहरि हरि भजत भई करि बड़ उपदेसा। 
ब्रज की सभी गोपियों ने एक समान न तो मुरलीताद को सुता, न उसे 
समझा और न सबने उसे सुनकर THAT व्यवहार ही किया 
“मोहन सुरली नाद श्रवन कीनो सब किन हूँ, 
यथा यथाविधि रूप तथाबिधि परस्यो नित हूँ ।? 
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रास का दोष-राहित्य- 

रास-लीला पर जो ग्रश्‍लीलता श्रौर ्रमर्यादा का दोषारोपण है वह वस्तुतः 
केवल लोक-दृष्टि को लेकर ही हे । नन्ददास ने इन ग्राक्षेपों के परिहार के 

लिये तथा लोक-दृष्टि को छोड़कर ग्राध्यान्मिक दृष्टि से रास की दिव्यता सम- 

भाने को इस ग्रन्थ की रचना की है | सबसे वड़ा तर्क जो agar सभी भक्ति- 
शास्त्र के आचार्यों ने इस पक्ष में दिया है और जिस पर नन्ददास ने भी इस 
ग्रन्थ में जोर दिया है वह यही है कि कृष्ण ईश्वर हैं श्रौर गोपी लोकिक-श्रात्माएँ 
नहीं, सिद्ध-गआत्माएँ हैँ | उनके मतानुसार यह ATAT परमात्मा का--गोपी 
आर कृष्ण का--'ग्रानन्दास्वाद' रूप 'रास' नित्य है। रास की fagta 
दिखाते हुए कवि स्पष्ट करता है कि भक्त और भगवान्‌ दोनों एक रंग में 
रंगे हुए हैं कृष्ण इन्द्रियगामी कामी पुरुष नहीं हैं और भगवान्‌ के भवत भी 
भगवान्‌ की तरह, काम से रहित होते हैं | 

रास-कथा में व्यवंत ae भाव के विषय में कवि “सिद्धान्त 
पंचाध्यायी' में कहता है-- 

जे पंडित wat ग्रन्थ मत यामें साने, 
ते कछु भेद न जान हरि कां विषई मानो | 
अनाकृष्ट मन कृष्ण दुष्ट मद हरन पियारे, 
SE HE उज्वल परम धरम ताके CHAT । 

"जो लोग इसमें श्र गार-कथा का आरोप करते हैं, वे वास्तव में कृष्ण के 
स्वरूप को तथा कृष्ण-भक्ति में माधुर्ये-भांव के रहस्य को नहीं जानते । यह 
कथा निवृत्ति की परा विद्या है ।' 

“सिद्धान्त पंचाध्यायी" में नन्ददास ने लोगों को सावधान किया है कि वे 
कृष्ण-लीला HT गार-मय काव्य को लौकिक बुद्धि को दूर कर पढ़ें, अन्यथा 
न पढ़ें । यदि राधा-कृष्ण के सम्बन्ध को लौकिक रूप देकर वर्णन किया जाय 
आर उसमें किसी श्राध्यात्मिक भाव के area की ओर कवि संकेत न करे तो 

वास्तव में साधारण मनुष्य की ्रधोगामिनी प्रवृत्ति इस वर्णान में लौकिक 
विषयों की उत्तेजना का ही प्रभाव पायगी । इस ग्रन्थ में कवि पाठकों से 
प्रार्थना करता है 
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हो सजन सत्र रसिक सरस मन कै यह सुनियो, 
सुनिसुनि पुनि आनन्द हृदे @ नीके गुनियो । 
ग्रस्त में कवि fazia पंचाध्यायी' में कहता है¬ 
सकल रासमण्डल रस के जे भवर भये हैं। 
नीरस विपे बिलास छिया करि Bite दिये हैं ॥ 
प्रश्‍न २२-क्या नन्ददास ने सम्पूणं दशमस्कऱ्ध (भागवत) का भापा- 
gare किया था ? सिद्ध कीजिए | 
उत्तर--नन्ददास का 'दशमस्कन्थ' भागवत के दशवेस्कन्ध के पहले २६ 
ग्रध्यायों का संक्षिप्त भाषानुवाद है | प्रसिद्ध जनश्रुति है कि नन्ददास ने भाग- 
वत का भाषा में अनुवाद किया था । वार्ता' में स्पष्ट लिखा है कि तुलसीदास 
की भाषा-रामायणा देखकर उन्हें भाषा में पद्यवद्ध भागवत-उलथा उपस्थित 
करने की चाह हुई, परन्तु जब बे ग्रनुवाद कर चुके तो पण्डितों को ज्ञात हुआ । 
उन्होंने जाकर Tara जी से कहा कि इससे भागवत-कथा-वाचकों की रोजी 
नष्ट होती है।इस पर प्राचार्य जी ने नन्ददास को आज्ञा दी कि केवल 
पंचाध्यायी छोड़कर सारा ग्रन्थ चष्ट कर दो । कहीं यह भी लिखा है कि 
पंचाध्यायी तक की ब्रज-लीला रख लो ATT शेष ग्रन्थ नष्ट कर दो wa 
ग्रन्थ प्राप्त हैं उसमें पंचाध्यायी तक की सामग्री है | 
जान पड़ता है कि नन्ददास ने पूरी भागवत का अनुवाद नहीं किया होगा । 
सचमुच यह्‌ थकानेवाला काम होता । इसी कारणा स्वयं सूरदास भी यह काम 
नहीं कर सके | नन्ददास के दशमस्कन्थ को पढ़ने से ज्ञात होता है कि उन्होंने 
ग्रस्थ की रचना भागवत के दशमस्कन्ध से ही प्रारम्भ की थी । इसका प्रमाण 


ये पंक्तियाँ भी हैं-- 

“परम विचित्र मित्र इक रहै । कृष्ण चरित्र सुन्यो सो चहै॥ 

तिन कदी ‘FUMED’ जु माहि । भाषा करि कछु बरना ताहि WW 

परन्तु दशमस्कन्ध की पुरी सामग्री इसमें नहीं है । यही नहीं, दशम स्कन्थ- 
qais की सामग्री भी लगभग आधी है । पूर्वा में ४६ ग्रध्याय हैं, नन्ददास 
के 'दशमस्कन्ध' में २९ WET ही हैं | हो सकता है कि यह ग्रन्थ उनकी म्रन्तिम 
रचना हो और अधूरा रह गया हो । इस ग्रधुरेपन के कारण यह्‌ जनश्नुति चली 
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कि ग्रन्थ का ग्रवशिष्ट भाग नष्ट कर दिया गया-यद्यपि ऐसा करने का कोई 
कारण नहीं था। 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि नन्ददास ने पूरी भागवत का भाषानुवाद करने 
का कभी प्रयत्न नहीं किया होगा । दशमस्कन्ध (पूर्वाद्ध) का भाषानुवाद करने 
का प्रयत्न उन्होंने अवश्य किया होगा, किन्तु किसी विशेष कारणावश उनकी 
चेष्टा सफल नहीं हुई । भागवत के अनुवाद को नष्ट करने सम्बन्धी जनश्रुति 
का पक्ष नितान्त fade है, Wat: उसे सत्य नहीं माना जा सकता | 


प्रश्‍न २४--नन्ददास ने जिन टीकाओं का भाव लेकर अपने QUH- 
स्कन्ध” मन्थ की रचना की उनका उल्लेख करते हुए ग्रन्थ में वरित-विषयों 
का परिचय दीजिए । 
उत्तर- ग्रन्थ को पढ़ने से ज्ञात होता है कि यह “श्रीम-द्भागवत' का ग्रक्षरश 
अनुवाद नहीं है । इसका केवल भावानुवाद इसमें है। कवि ने भागवत की 
टीकाग्रों का भाव लेकर इस ग्रन्थ का प्रणायन किया है। मुख्य टीकाएँ दो हैं, 
जिनके भावों का इस ग्रन्थ में विशेष रूप से सन्निवेश है। 
१--श्रीधर स्वामी कृत 'भावार्थं दीपिका । कवि ने स्वयं इस ग्रन्थ में 
श्रीधर स्वामी का इस प्रकार उल्लेख किया है-- 
AS गुरु महामति श्रीधर स्वामी 
सब ग्रथनि के अन्तरजामी | 
तिन कही यह श्री भागवत ग्रन्थ, 
जैसे छीर उदधि को मंथ।7 
२-वल्लभाचायं जी कृत “सुबोधिनी ।' 
इस दूसरी टीका का कवि पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ा हे । परन्तु जहाँ 
श्रीधर स्वामी और वल्लभाचार्य जी के विचारों में मतभेद है, वहां कवि ने दोनों 
टीकाकारों के मतों को उद्धूत कर दिया है। श्रीधर स्वामी की जो प्रशंसा 
कवि ने की है उससे ज्ञात होता है कि वल्लभ-सम्प्रदाय में दीक्षित होने से पहले 
कवि के ऊपर श्रीधर स्वामी के विचारों का विशेष प्रभाव था जिसको वह 
“सुबोधिनी” के सुनने के बाद भौ पूर्ण रूप से नहीं हटा सका | उपयु क्त-कथन 
की पुष्टि 'दशमस्कन्ध' में, “भागवत पुराण” के दस लक्षणों के वर्णन से 


होती है 
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'भागवत' के द्वितीय स्कन्ध के दशम श्रध्याय में 'भागवत' के दश लक्षण 
दिए हुए हैं-सगे, विसर्ग, पोषण, ऊति, मन्वन्तर, ईशानु-कथा, निरोध, मुक्ति 
| और आश्रय । तन्ददास ने ग्रन्थ के आरम्भ में कहा है-- “भागवत के नौ लक्षणों 
| को पहले समझे बिता कोई “भागवत” के वशित दशमे विषय 'आश्रय' (परब्रह्म 
| परमात्मा) को नहीं पहचान सकता | इसलिए में पहले नौ लक्षणों का वणांन 
करता हूं । 
| 'दशमस्कन्ध' के इस वर्णान में 'ग्राश्रयवस्तु की स्थिति श्रीधरस्वामी के 
अनसार बतायी गयी है और इसमें 'निरोध' की स्थिति वल्लभाचार्य जी के 
। अनुसार प्रतिपादित की गयी है। इस प्रकार दोनों के मतो को कह दिया गया 
है । संभव हे, होंने ऐसा इस विचार से किया हो कि उनका भागवत भाषा- 
ग्रन्थ किसी साम्प्रदायिक दृष्टि से न देखा जाय आर वह लाक-सुखकारा एव 
लोक-प्रिय बन सके । 
अध्यायगतविषय-प रिचय-- 
ग्रन्थ के आरम्भ में कवि ने गिरिधर-रूप गुरु की वन्दना की हे-- 
जा गुरू ।गारधर दव को, खुन्दर दया दरर | 
TT सकल UTN पढ़े, पंगु चढ़े शिरे संर 

ग्रन्व-रचना के समय गोस्वामी विट्ठलनाथ जी उनके गुरु थे, परन्तु कवि 
ने गुरु का नाम नहीं दिया है । ग्रन्थ के प्रथम ग्रध्याय के प्रारम्भ में कृष्णा की 
बन्दना है । बन्दना के बाद कवि ने श्रपने मित्र को “भागवत पुराणा के fara- 
लिखित दस लक्षण समभाये हैं-- 

(१) सर्ग--महत्तत्व, पंचमहाभूत, सूक्ष्म पंचइन्द्रियां aie जो सृष्टि के 
कारणा वर्ग हैं, saat उत्पत्ति-विषय के वरान को aT कहा el AANA 
के अ्रतुसार इसकी स्थिति भागवत के तीसरे स्कन्ध में है। 

(२) बिसग --कार्यरूप यह सृष्टि waar जगत का परिचय विसर्ग है । 
इसकी स्थिति भागवत के चोथे स्कस्थ में है । > 
i (३) स्थान--उत्पन्न सृष्टि की मर्यादा स्थापित कर भगवायू उसकी 
| उन्नति करते हैं । इस उन्नति-कार्य को स्थान कहा गया है । यह भागवत के 
| पांचवें स्कन्ध में है । 
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(४) पोषण - यद्यपि भगवान्‌ के भक्त दोषों से मुक्त नहीं फिर भी भग- 
वान्‌ अपने भक्तों पर श्रनुग्रह ग्रथवा पुष्टि करते हैं । भगवान्‌ के इस अनुग्रह AX 
रक्षा के भाव को पोषण कहा गया है । नन्ददास का यह विचार पुष्टिमाग के 
सर्वथा wage हे । इस भाव की स्थिति भागवत के छठ स्कन्ध मे 

(५) ऊति--जहां साधु श्रौर ग्रसाधु, पुण्य ग्रौर पाप से उत्पन्न वासनाश्रों 
का विषय वशित है, वहां इन वैषयिक-प्रसंगो में ऊति की स्थिति हैँ। यह्‌ 
विषय भागवत के सातवें स्कन्ध में वशात है | 


(६) मन्वन्तर-प्रत्येक मन्वन्तर के अधिपतियों का घर्म 'मन्वन्तर' कहा 
गया है । इसकी स्थिति आठवें स्कन्ध में है 

(७) इंशानुकथा--भगवान्‌ के ग्रवतारो को लाला चरित्र तथा हरि के 
अनुगामी सत्पुरुपों की कथा को ईशानुकथा कहा गया है । इसकी स्थिति 
भागवत के नवें स्कन्ध में है । 

(=) निरोध--निरोध के विषय में श्रीधर स्वामी गौर वल्लभाचार्य में 
मतभेद है । 

श्रीधर स्वामी के मतानुसार निरोध का श्रथं है दुष्ट राजाओं का अवोध- 
नाश, ग्रथवा जीवों की चार प्रकार की प्रलय | यह विषय, श्रीधर स्वामी के 
मतानुसार, दशम स्कन्ध में वणित नहीं है । उनके मतानुसार श्रीकृष्ण -चरित्र 
ग्राश्रय-वस्तु ही इस दशम स्कन्ध का विषय है और निरोध का वणान भागवत 
के greed स्कन्ध में है । उनके मतानुसार नव लक्षणों का लक्ष्य ग्राश्रय-रूप 
श्रीकृष्णा-चरित्र है | 

श्री वल्लभाचार्य के मतानुसार निरोध का ग्रथ है-- भक्त की भगवान्‌ में 
gat श्रासक्ति, इतर विषयों से विरक्ति, भगवान्‌ का अपनी प्रभुता छोड़कर 
भक्त की ग्रोर ध्यान लगाना और उसके प्रति वत्सलता दिखाना । इन भावा 
की ग्रभिव्यवित wom की लीलाग्रों में हुई है। इसलिए निरोध (विषयों से 
विरक्ति और भगवान्‌ में ग्रासक्ति) के लिए कृष्ण-लीला का ATA दशम स्कन्ध 
में हुआ है। नन्ददास ने इन दोनों मतों को ग्रन्थ के ग्रारम्भ में दे 
दिया है: 
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Gag gga को हरन अवोध, बुधजन ताका कहत निरोध । 
भक्ताहि इतर विषय ते निरोध, sale मोक्ष सुखत AINT | 
शुद्ध प्रेम मघि प्रापांते BC इक ATT यह विधि विस्तर | i 
परन्तु उन्होंने य । कि अ्रमुक मत श्रीधर स्वामी का हैं और 
ग्रमुक मत वल्लभाचार्य जी का | 
(६) सुक्ति-श्रन्यथा रूप को त्याग कर अपने स्वरूप की प्राप्ति मुक्ति 
ॐ । इसका वर्यान भागवत के ११व स्कन्ध म हूँ 
(१०) आश्रय--जगत का जिसमें ग्राविर्भाव और तिरोभाव हो वह आश्रय 
। नन्ददास श्रीधर स्वामी के मत का इस विषय में ग्रनुकरण करते हैं । ग्राश्रय- 
कृष्णा का वर्णान उन्होंने दशम स्कन्ध में ही माना है जो उनकी निम्नलिखित 
पंक्तियों से प्रकट होता 
“इन aqa करि लक्षित जोई. आश्रय वस्तु कहावे AE | 
सो दसयें इहि दसम निकेत प्रकट आहि भक्तन के हूत । 
इस वर्णन के उपरान्त कवि ग्रागे भागवत की कथा का वणांन करता है । 
पहले कृष्णावतार के कारणों का वर्णान है, फिर मधुरा में कस के वंश और 
राज्य का वर्णन किया गया है। दूसरे अध्याय में देवको के गर्भ में स्थित 
श्रीकृष्ण की ब्रह्मादिक-देवताश्रों द्वारा की गई स्तुति में नन्ददास ने अपने कुछ 
धामिक विचारों का परिचय दिया है । श्रीमद्भागवत में भी यह स्तुति है, परन्तु 
नन्ददास ने अपने साम्प्रदाथिक-विचार श्रधिक मिला दिये हैं । तीसरे ग्रध्याय मे 
कृष्ण-जन्म का ATA है । श्रीमऱ्वागवत म भी यह विषय वर्णित चौथे 
ध्याय में कंस का कुपरामर्श वशित है । भागवत में भी यही विषय हे । पांचव 
श्रध्याय में नन्द के घर में कृष्ण-जन्म के महोत्सव का वरात है। भागवत म॑ 
भी यही विषय वरशित है । परन्तु भाषा कवियों ने इस वणुन को बहुत विस्तार 
दिया है । इस ग्रन्थ में नन्ददास ने इस प्रसंग का सक्ष प में ही वर्णान किया zt 
छठे ग्रध्याय में वकासुर और पूतना-वध का कया । सातवे अध्याय में कुष्ण 
p बाल-चरित्र वसित हैं । भागवत की कथा के अ्रनुसार शकटासुर ओर ठुणा- 
वर्त-वध का भी इसमें वणन है । झाठवे अध्याय में, भागवत के अनुसार, El 
के उत्तरोत्तर बढ़ते और उनकी वाल-क्रोड़ाओं का वर्णन है । परन्तु नन्ददास 
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अन्य भाषा-कवियों की भांति इस विषय को विस्तार दिया है | कृष्ण का मिट्टी 
खाना, देहरी लांघना, माता का वालक को चलना सिखाना श्रादि प्रसंग 
नन्ददास ने इसमें बढ़ा दिये हैं । नन्ददास के इन प्रसंगों का वर्णन इतना 
रोचक नहीं है जितना कि सूरदास श्रौर परमानन्ददास के पदों का वर्णान बन 
पड़ा है। x ? 
नवें अध्याय में कृष्ण के ऊखल-वन्धन की कथा है । दसवं में anaga 
के उद्धार की कथा और कृष्ण की स्तुति हे । ग्यारहवें, बारहवें तथा तेरहवें 
अध्यायों में वत्सासुर, बकासुर श्रौर WATT के वध की कथा है। ब्रह्मा का 
मोह और उनके मोहनाश का भी वणांन है | चौदहवें श्रध्याय में ब्रह्मा द्वारा 
कृष्ण-स्तुति है । परन्तु नन्ददास ने इस स्तुति में ब्रह्म का स्वरूप और ज्ञान 
योग से बढ़कर भक्ति-योग की उत्कृष्टता का अधिक वर्णान किया हे 
पनद्रहवें श्रध्याय में श्रीकृष्णा का वृन्दावन में गोचारण और वहीं धेनुकासुर 
के वध का वर्णान है । गोचारणा-प्रसंग में 'रासपंचाध्यायी' के वर्णन के ढंग पर 
Salat का वर्णान किया गया है | सोलहवें ALATA में, भागवत के अनुसार 
काली-नाग-ताथन का विषय है । सत्रहवें श्रध्याय में दावाग्नि का वर्णान है। 
अट्ठारहवें ग्रघ्याय में कृष्णा की विविध-क्रीड़ाश्रों का वरांन है 
और भागवतानुसार बलराम द्वारा प्रलम्बासुर-वध का वर्णात है। उन्नीसवें में 
भागवत के अनुसार, दावाग्नि से गो, गोप और ग्वालों की रक्षा का वणन है। 
वीसवें प्रध्याय में वर्षा श्रौर शरद ऋतुश्रों का वर्णन है। इस वर्णान में कवि 
द्वारा प्रकृति का सुन्दर चित्र खींचा गया है | इक्कीसवें ग्रध्याय में भागवत के 
अनुसार, गोपी-गीत वशित है । शरद-समय के वृन्दावन की शोभा के बीच से 
वंशीनाद सुनकर गोपियाँ कृष्णा के रूप की माधुरी और उनके प्रति अपने Ag- 
राग का परस्पर वणान करती हैं । वे, वन की हरिणी, वहाँ के पशु-पक्षी, gA- 
लतादि की सराहना करती हैं, जो बन में कृष्ण के नेकट्य और उनके वंशी 
नाद का ग्रानन्द लूट रहे हैं। 
agaa श्रध्याय में, भागवत के अनुसार ही चीर-हरणा-लीला का वर्णन 
है । अध्याय क अन्त में कवि ने कृष्णा से कहलवाया हे--“'जो ऐहिक विषयों 
से ग्राक्रान्त-मति को भी मुझमें लगावेगे उनकी मति फिर संसार के विषयों में 
नहीं जायगी । जैसे भु जे हुए धान के बोने से धान उत्पन्न नहीं होता उसी 
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प्रकार मुभमें लगे हुए मन में भी ऐहिक विषय फलीभूत नहीं होते ।” इसी 
सिद्धान्त के भ्रनुसा सूर शादि भक्तों की भक्ति-पद्धति में लौकिक-विषयों को 
लोक से विम्रुख करके कृष्णा के साथ लगाया यया है । तेइसवे Beas में भागवत 
के श्रनुसार कृष्ण की श्राज्ञा से गोपों का ब्राह्मणों के यज्ञ में भोजन मांगने के 
लिए जाने की कथा afua है । कवि ने बताया है कि कृष्णा-भक्ति के बिना 
ब्रत, जप, तप, यज्ञ आदि कमे किसी चिर-सुख के दाता नहीं हो सकते । 
चौवीसवें ्रध्याय में, भागवत के ग्रनुसार ही, इन्द्र-यज्ञ-भंग करने की 
कथा वशित है | 

पच्चीसवें ग्रध्याय में, श्रीमद्भागवतानुसार, कृष्णा के गोवद्ध न धारण और 
TAS ATTA की कथा है । इस श्रध्याय की बहुत-सी पक्तियाँ ज्यों की त्यों 
नन्ददास के ग्रन्थ 'गोवर्धन-लीला' की पंक्तियों से मिलती हैं ग्रन्तर केवल 
इतना ही है कि गोवर्धन-लीला के ग्रादि में वन्दना है और भ्रस्त में लीला के 
माहात्म्य का वणान है । जैसे चौपाई छन्दों से दशम-स्कन्ध की गोवर्षन-लीला 
वाला यह पच्चीसवां अ्रध्याय लिख! गया है, उसी प्रकार स्वतस्त्र-ग्रन्थ रूप में 
प्रचलित गोवद्ध न-लीला भी उसी छन्द में लिखी गई है। सम्भव है, इसी 
अध्याय में कुछ चौपाई और बढ़ाकर एवं आरम्भ में वन्दना देकर इसे स्वतन्त्र 
ग्रन्थ का रूप या तो कवि ने स्वयं ही दिया हैं अथवा उनके बाद किसी ग्न्य 
व्यक्ति ने ऐसा किया है | 

छब्तीसवे अध्याय में, भागवत के क्रमातुसार, नम्द और गोपों के वार्तालाप 
का वर्णन है। इस वार्तालाप में गोगों का कृष्ण के ग्रलोकिक कार्यो पर विस्मय 
और गर्गाचार्य द्वारा कृष्ण के ब्रह्मरूप के वर्णान में गोयों का समाधान वित है । 
सत्ताइसवे भ्रध्प्राय में इन्द्र द्वारा कृष्ण की स्तुति इन्द्र-दप की कथा से कवि 
ने थह निष्कर्ष निकाला है -- 

mg करहु जिन भूलि कोउ, गृह जन धन को पाइ | 
am sea को बडो, दीनो धार [सलाई U 

ग्रद्राइसवें अध्याय में, भागवतानुसार, वरुणालय से नन्द के छुड़ TA की कथा 

afua है | उन्तीसवें ग्रभ्याय में, भागवत के क्रमानुसार, वेशुगीत संग्रहीत हैं और 
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कृष्ण रास-लीला का वर्णान है | भागवत में २६ से ३३ AEA तक रास-क्ीड़ा 
का वर्णान ग्राता है । नन्ददास के इस अध्याय में रास का वर्णन पणं नहीं हे | 
वेणु-नाद सुनकर गोयियाँ कृष्ण के पास जाती हैँ पर कृष्ण उन्हे घर लोट I 
का उपदेश करते हैं । गोपियाँ भी अपने हढ़ ब्रत से नहीं टलतीं, T कृष्ण उ GEJ 
साथ रास-क्रीड़ा रचते हैं । वस, इसी कथानक का A AAA म वर्णान किया 
गया है । श्रागे कृष्ण का छिपता, गोपियों का हू ढना ATT उनका देन्य ल ग्र्न्त 
में रास-क्रीड़ा आदि के प्रसंग जो नन्ददास की 'रासपञ्चाध्य़ायी' म॑ 
है, इसमें नहीं दिये गये हैं । सम्भव हे ये प्रसंग नन्ददास द्वारा लिखित अन्य 
आगे के ग्रध्यायों में हों, परन्तु वे ध्याय श्रमी तक उपलब्ध नहीं हो सके । 
वृन्दावन तथा रास-क्रीड़ा का वणान कवि (नन्ददास ) की लिखी “रासपंचाध्यायी' 
के aqai से बहुत मिलता हे | 
यह ग्रन्थ काव्य की दृष्टि से उतना उत्कृष्ट नहीं है जितना कवि की 'रास- 

पञ्चाध्यायी” हे । फिर भी इसमें ग्रनेक स्थानों पर वर्णान बहुत सजीव हुए हैं । 
रासपञ्चाध्यायी की भांति इस ग्रन्थ में भी कवि ने श्रपने भावों को ia और 
स्पष्ट करने के लिये श्रलंकारों का प्रयोग किया है । काव्य की दृष्टि से नन्द- 
दास का यह ग्रन्थ महत्वशाली नहीं है, एक साधा रण कोटि की रचना au 

qe — २५ नन्दृदास के काव्य की भाषा पर एक निवन्य लिखिये | 

उत्तर--नन्ददास के सव ग्रन्थ ब्रजभाषा में ही लिखे हुए हैं, परन्तु समस्त 
ग्रन्थों की भाषा में वह प्रौढता तथा माधुर्य नहीं है जो उनके कुछ चुने हुए ग्रन्थों 
में है। नन्ददास ने अपने ग्रन्थों में agar श्युद्ञार-रस का ही चित्रण किया है, 
इसलिए उनकी भाषा में माधुयं और प्रसादगुणणों का ही समावेश हुआ है; ओज 
तथा परुषावृत्ति के शब्द-चयन को अवकाश नहीं मिला है । भाषा की शक्ति, 
भाव के ग्रनुसार शब्द-चयन पर बहुत निर्भर रहती है । नन्ददास की भाषा में 
भाव के नुसार शब्दों के प्रयोग का एक भारी ग्रुणा है, जिससे भाव का cS 
चित्र पाठक के सामने AT जाता है । इस गुण की द्योतक 'रास पंचाध्यायी 
की नीचे लिखी कुछ पंक्तियां है 

गोपियां मुरली-नाद के सहारे कृष्ण के पास जा रही हैं। कुष्ण ने उनके 
नूपुरों की WATT सुती और फिर एक-एक कर आती हुईं गोपियों को उन्होंने 
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देखा । उस समय कृष्ण की भाव-मग्नता के चित्र को ग्रंकित करते में नन्ददास 
की भाषा पूर्ण समर्थ हुई हे-- 
तिनके नूपुरनाद सुने जब परम सुहाये, 
तब हरि के मन नेन सिमिटि सव श्रवनन आये | 
रुनुक झुनुक पुनि भली भाँति सों, प्रकट भई जब, 
पिय के अंग अंग सिमिट मिले हैं रसिक नेत तब ॥ 
इन पंक्तियों की सम्पूणं शब्दावली तो भाव-द्योतक हे ही; परन्तु HAT 
के अर्थ में प्रयुक्त “सिमिट' शब्द पर इन पंक्तियों का सौन्दर्यं वास्तव में सिमटा 
हुआ हैँ । इसी प्रकार कृष्ण के श्रटपटे वाक्यों को सुनकर गोपियां एक दूसरी 
पर मूकभाव से श्रपता भाव व्यक्‍त करती हुई किस प्रकार की स्थिति में हैं-- 
मन्द परस्पर हँसी लसी तिरछी अंखियन अस, 
रूप इद्धि इतराति रॉगीली मोन पॉति जस। 
इस पद्य में ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे एक-एक शब्द को चुनकर रखा 
गया हो । यहां 'इतराना' शब्द बहुत श्रथे-गभित हे | गोपियों के संयोग-सुख- 
पूर्णं हृदय की उमङ्ग, कृष्णा के प्रेम की हृढ्प्रतीति ग्रौर उनकी वक्रोक्ति पर 
गोपियों का विनोद-भाव इस एक शब्द से प्रकट हो रहे हैं । इसी प्रकार के 
उदाहरणा “रास पंचाध्यायी' में भरे पडे हैं। रास-क्रीड़ा में भो गायन-वादन 
तथा नुत्यभाव के द्योतक एवं रास के उल्लास भाव के परिचायक शब्दों का 
सुखद प्रयोग gaT है -- i 
नूपुर ana किंकिनि करतल मंजुल मुरली, 
ताल मृदंग उपंग चंग एकहि सुर जुरली । 
मृदुल सुरज टंकार, ताल भकार मिली चुनि, 
मधुर sia की तार भंवर गु जार रली पुति। 
तैसिय ug पद पटकनि चटकनि करतारन को, 
लटकनि मटकनि झलकनि कल कु डल हारन की । 
इसी प्रकार का गरुण नन्ददास के “भंवरगीत' की भाषा में यत्र तत्र परि- 
लक्षित होता है। जिस स्थल पर गोपी-विरह का वर्णान है वहां भाषा बहुत 
प्रभाव-प्रसारिणी और भाव-वाहिनी है । जहां तकंपूर्ण स्थल हैं वहाँ भाषा 
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arga ग्रौर पांडित्यपूर्णा है। साथ ही जहाँ गोपियों के उपालंभ के वाक्य हैं 
बहां भाषा की व्यंजना-शर्क्ति का सुन्दर परिचय मिलता हे | 

नन्ददास की भाषा का दूसरा गुण है-मधुर और परिचित-शब्दावली का 
प्रयोग । इस प्रकार के प्रयोग से भाव-स्पष्टता का गुणा उनके ग्रन्थों में विशेष 
रूप से ग्रा गया है । इस गुण को काव्य-समीक्षा की भाषा में प्रसाद-गुरा कहते 
हें । उन्मत्त नेत्रो के लिए, “अलस कुछ AT घुमार | ase और णा के 
लिए 'बानक', लावण्य के लिए 'लुनाई' ग्रादि शब्दों के घरेलू और सरल 
प्रयोगों ने भाषा को भावपूणां प्रसादता का गुणा दे दिया हे । 

नन्ददास की शब्दावली में संस्कृत भाषा के शब्दों BT TAT प्रयोग Far 
है । परन्तु वे शब्द बहुधा ब्रजसाषा के सांचे में ढले हुए हैं और ब्रजभाषा के 
उच्चारण के रग में रंगे हैं | जेसे-- 

“नूपुर कंकन किकिनि करतल मंजुल सुरली ।” 

इसी प्रकार 'योग' के लिए 'जोग', 'क्षूघित' के लिए 'छुदित', 'सूक्ष्म' के 
लिए 'सुच्छम”, 'परिक्रिया' के लिए 'परिकला' afa शब्द ब्रजभापा के ही 
रूप हैं । Re a LAA 

ब्रजभाषा की ठेठ शब्दावली के बीच में, कहीं-कहीं प्रचलित पूर्वी हिन्दी के 
दो-चार रूपों तथा फारसी के शब्दों के प्रयोग भी नन्ददास के सभी ग्रन्थों की 
भाषा में देखने को मिलते हैं । इनमें से कुछ शब्द नीचे दिये जाते हैं-- 

co a 

्रजभापा पूर्वी हिन्दी 


¢ ~ ` ज c A F q Q 
नाहि alga al लजाइ यार रहो अबोली, 
नहिंन बहुत करी पे नाहिंन बोली | 


myy 
ay 
(Ay 
AUS 
y 


ही, ( परम प्रेम पद्धति इक आही ) 


आहि. ( सो एको सुख आहि. ) 


एसो अस (मूरति एक अनेक देखि अद्भुत साभा अस) 
संग, गे।हन ( देखि रूप घन छाया करही, 


पशु पंछी सब गोहन फिरहीं | 
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तुम्हारी री ( कहाँ हमारी प्रीति, कहां तुम्हरी निठुराई) 
जल बिन कहो केसे जिये 
f पराधीन जा मीन विचारों राबरे । { 
as आनि ( कम yR कों आनि, प्रेम अमृत में साने ) 
अच्छी नीकी ( नीकी राधे कु बारि, स्याम म रो अति नीको) 
ग्ररबी तथा फारसी के शब्द 


गरज (अरबी )--'जाकी रंचक रज गरज, अज सें मरि पाचि जात ॥ 
लायक (फारसी) -'अहो विप्र धन लोभ न कीजे, 
या लायक नायक कू दीजै | 

मुहावरों, कहावतों TAT AMAT के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण नन्द- 
दास की भाषा में सरलता तथा सजीवता के गुण श्रा गये हें। कवि की भाषा 
में प्रयुक्त कुछ ब्रज-बोली के ठेठ शब्द तथा मुहावरे नीचे उद्ध त किये जाते हैं:-- 
ब्रज-बोली के घरेलू शब्द 
बीर--अरी बीर ! चलि जाउ कहो यह बिनती मेरी । 
लरिका-कि लरिका अचपलो | 
पत--मैया लाल सों कहे, पूत हौं नीके आई | 
बेगि-बेगि पठे नंदलाल को, जीव दान दे माह्‌ | 
द्योस--मिलि हे थोरे ata में, जिनि जिय ag अधीर । 
रूख--बन उपवन के रूख भूख भाजे तिहिं देखें । 
रूसि--किधों चन्द सों रूसि चन्द्रिका राहि गई पीछे । 
महावर तथा शब्दों के लाक्षणिक प्रयोग 
. वे gaa नहिं दूरि "ज्ञान को आंखिन देखो |? 
. हमरे सुन्दर स्याम “प्रेम को मारग” GAT 
, प्रेम बिना सब “पचिमरे'', विषय वासना रोग। 
दमासन सब द्वार रोकि “इन्द्रिन को मार ।” 
. उन गुन को इन माहि आनि काहे "को सानी । 


~ ~ 


z S a 
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र z p y a q ” 
६, प्रेम अमृत मुख त श्रवत अंबुज “नन चुचात < 3 
७. दुरि दुरि वन की Ble कह “हिय लौन लगाव l 
८. बहुत पाइ के रावरे, “प्रीति न न डारो तार |. 
६. fare अनल अब दहत हो होस हास नद किसोर, 
“aig चित हो गए ।? 
१०. इन के निदेय रूप में नाहिन as चित्र, 
° विलग कहा मानिये ।? 
११. हा करुनामय नाथ हा! केसव कृष्ण मुरारि, f 
“one aul चल्या | 
१२. तबही लौं लहै लाख “Sale लौं बाँवी मूठो i 
१३. सुनत सखा के बैन “नैन भरि आये दाऊ | à 
१४. भार भरि सू'डन डारत पानी, मारत मोहि “करन नकवानी 
कहावतें 
१. घर आए नाग न gA बाँबी पूजन जाहि । 
२. दाधे पर जिमि लांगत लोन | 
३. वातन बिजन कोन अघाये, 
काके हाथ मनोरथ आये । í 
४. मृग तृष्णा कब पानी भइ, काको भूख मनलडुवन गई | á 
नन्ददास की पदावली तथा उनके ग्रन्थों के अ्रध्ययन से ज्ञात होता है कि 
कवि का ब्रजभाषा पर. पूरा अधिकार है । जिन ग्रन्थों में उनकी भाषा का 
रूप प्रौढ़ है उसमें शब्दों में प्रवाह Ale संगीतात्मकता भी है । नन्‍्ददास गान- 
विद्या में निपुण थे । उनकी काव्योक्तियों को उनकी संगीतमयी-भापा ने श्रौर 
भी मुग्धकारी रूप दे दिया है । भाषा में प्रवाह श्रौर संगीत का afg गुण 
उनकी 'रासपंचाध्यायी', 'रक्मिणी मंगल' तथा "भंवर गीत ' में सबसे अधिक 
हे । वस्तुतः नन्ददास की भाषा का रूप उनके सब ग्रन्थों में तथा उनके द्वारा 
प्रयुक्त सभी छन्दों में एक-सा नहीं है । 'रासपंचाध्यायी' में तो Bape शब्द 
इस प्रकार काव्य-पटुता के साथ चुत-छुन कर छन्द की लड़ियों में पिरोया गया 
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है कि जिह्वा एक शाब्द से दूसरे झब्द पर सहज ही में सरकती चलती है। 


स्वाभाविक, ग्रनुप्रासों के प्रयोग ने उनकी भाषा में नाद-सौन्दर्यं भर दिया है । 


उक्त तीन ग्रन्थों के ग्रतिरिक्त कवि के पंचमंजरी ग्रन्थ, दशमस्कन्ब तथा 
पीछे प्रामाणिक माने गये अन्य ग्रन्थों में भाषा का सर्वत्र सुव्यवस्थित तथा 
war gar रूप नहीं हे । इन ग्रन्थों में भाषा शिथिल श्रोर श्रनेक शब्दों का 
रूप विकृत सा है । जसे 'विरहमंजरी' की निम्नलिखित पंक्तियों में-- 


'नन्द सुवन की लीला जिती, मथुरा द्वारावती बहुभंती'। 

यहाँ कबि ने ag भाँति' के स्थान पर 'बहुभंती? का प्रयोग किया है जो 
ब्रजभापा का विकृत रूप ही कहा जायगा । शब्दों को श्रति-मधुर बनाने के 
लिए कवि ने उन्हें खुब तोड़ा-मरोड़ा है । यह स्वच्छन्दता हिन्दी के सभी कवियों : 
में पायी जाती है। 

नन्ददास के चौपई या चौपाई वाले ग्रन्थों की भाषा प्रायः शिथिल हे । 
रोला तथा रोला-दोहा वाले ग्रन्थों में शब्द, भाव से पूणा Ale छन्द मे तुले 
हुए हैं । चौपाई वाले सब ग्रन्थों में भी दोहों are सोरठों की भाषा जसी : 
व्यवस्थित, भावपूर्ण wie मधुर है वैसी चौपाइयों की भाषा नहीं, मानो कवि 
की कवित्वशक्ति श्र भापा-लालित्य के प्रस्फुटन करने में चौपाई छन्द भ्रसमर्थ 
है। यह वात सूर के ग्रन्थों में भी मिलती है। कुछ विद्वानों का कहना है कि 
चोपाई aie बरवा छन्द जितने ग्रवधी भाषा में खुलते हें उतने ब्रजभाषा में 

इस विषय में कोई निश्चित निर्धारण त, नहीं किया जा सकता, परन्तु 

ग्रवधी भाषा के तुलसी, जायसा जसे कवियों द्वारा चोपाई छन्द मे रचित- 
रचन।भ्रों की तुलना करने पर यह वात अवश्य ही यथाथं-सी दीखने लगती 
है । नन्ददास के ग्रन्थों में एक वात यह भी देखने को मिलती है कि कवि के 
भाव-गाम्भीर्य, रोचक उत्प्रेक्षा से पूणं उसकी सूक्ति तथा श्रनुप्रासों ने भाषा 
की शिथिलतावाली कमी की पूर्ति में बहुत सहायता दी है । 


भाषा के कुछ दोष रहते हुए भी नत्ददास भाषा-लालित्य के लिए 
प्रसिद्ध हैं । 
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प्रश्‍न २३-सूरदास की भाषा से नन्ददास की मापा की संक्षेप सें 
तुलना कीजिये | 
उत्तर--सू रदास एवं नन्ददास की भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन के साथ 
, साथ इन दोनों कवियों की कुछ व्यक्तिगत-विलक्षणता-प्रकाशिनी बातों की ओर 
दृष्टिपात करना आवश्यक है । 
सूर की भाषा बहुरूपिणी हे । उसका मुख्यरूप ब्रजभाषा के होते हुए भी, 
उसमें ग्रवधी और फारसी शब्दों का मेल, भ्रन्य श्रष्टछाप कवियों की अपेक्षा 
अधिक परिमाण में है । बाललीला, गोचारण तथा विरह के ग्रधिक संख्या में 
लिखे पदों को छोड़कर उनकी भाषा में संस्कृत-शब्दावली का प्रयोग बहुत है । 
संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग सूर ने waar से किया हे । देखिये 
सुख wig अंक ध्रव देखियत कुसुम कन्द द्रुम छाये | 
मधुर मल्लिका कुसुमित कु'जन दम्पति लगत सुहाये ॥ 
उपर्युक्त पंक्तियों में ige “oa, aA’, 'दम्पति’ श्रादि संस्कृत के 
तत्सम शब्द हैं । यद्यपि नन्ददास, सूरदास की तरह बहुज्ञ तथा बहुदर्शी नहीं थे, 
फिर भी इनकी 'रास पंचाध्यायी' संस्कृत गभित शब्दों का एक अक्षय भडार 
हैं । देखिए 
सुन्दर-पद-अरविन्द मधुर-मकरन्द मुक्त FE | 
मुनि-मन-मधुकर-निकर सदा सेवित लाभी तहँ ॥ 
इन पंक्तियों में अधिकाँश शब्द संस्कृत।नठ हैं और इनके दीघं-समस्त-पदों 
से नन्ददास के प्रखर-पाण्डित्य का सहज परिचय मिल जाता है ! 
सूरदास और नन्ददास ब्रजभाषा के गम्भीर विद्वान्‌ थे! उनके प्रायः सब 
काव्य ब्रजभाषा में ही लिखे हुए हे साथ ही उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग 
किया है जो केवल ब्रज में ही प्रयुक्त होते हैं सूरदास के इस प्रकार के शब्द 
देखिये — 
छाक =कलेऊ; मौंडा>-लड़का; झारी --लोटा; कतियाँ = गोद; श्रवसे र == 
देर । नन्ददास ने भी ब्रज-वोली का खुल कर प्रयोग किया है जो नितान्त सरस 
और सुन्दर बन पड़े हैं । देखिए-- 
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ह दक ae शोभा के लिए='बानक'; लावण्य के लिए='लुनाई' 
Ae | : 
सूरदास ने अपने काव्य में अन्य भाषाओं की शब्दावली का भी यथेष्ट 
प्रयोग किया है 
खसम, जवाब, बकसौ ग्रादि (फारसी); खोइस, इहवाँ, मोर, तोर ग्रादि 
(अवधी)' प्यारी (पंजाबी); वियो (गुजराती); गहिवी, सहिवी (बुन्देलखंडी); 
सायर (प्राकृत) | 
नन्ददास भी श्रन्य भाषाश्रों के प्रयोग में सूरदास से पीछे नहीं रहे-- 
गरज (अरबी); लायक (फारसी); नाहिन, श्रस, गोहन आदि (पूर्वी . 
हिन्दी); विच (पंजावी) । 
दोनों कवियों ने छन्द की गति के श्रनुसार नियमित करने के लिए शब्दों 
को कहीं कहीं तोड़ा-मरोड़ा भी है । देखिए-- 
सूरदास--नवनीत ==नवनी या नौंनी;' केतु==केत ares | 
जन्ददास-- सूक्ष्म = FS; क्षुधित >>छुदित; परिक्रिया ==परिकला आदि । 
सजीवता भाषा का आवश्यक गुणा है, ait भाषा में वह सजीवता 
लोकोवित एवं मुहावरों के प्रयोग से आती है । सूरदास ने लोकोक्तियों का 
सुन्दर प्रयोग किया हैं-- 
(१) कहन लगी अब बढ़ि afe बात | 
(२) छठि आठे मोहि कान्द छु वर ai | 
(३) दाई आगे पेट दुरावति । 
(४) बिना भीति तुम चित्र लिखत हो । 
नन्ददास ने भी मुहावरों का श्रव्याहत रूप से सुन्दर प्रयोग किया है-- 
(१) फटि हियरौ चल्यो | 
(२) चोर चित लै गए । 
(a) fea लौन लगाब | 
(४) ग्यान की आँखिन देखों । 
दोनों कवियों के काव्यों के अ्रध्ययन से उनकी भाषाओं में निम्तलिखित 
रूप से विशेषता एवं समानता परिलक्षित होती है-- 
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' (क) सूरदास की कविता के अधिकांश विषय श्रृङ्गार एवं वात्सल्य हैं । 
किन्तु नन्ददास की कविता का विषय PIRI एवं शान्त है श्रौर वह आध्या- 
“त्मिंकता से सजा EAT है । दोनों कवियों के काव्य में ओज की अपेक्षा प्रसाद 
एवं माधुर्य गुण ग्रधिक परिमाण में हैं। इन TUT के कारणा कोमल-कान्तः 
-पदावली का बाहुल्य पाया जाता हे । 

(ख) दोनों कवियों की भाषा की दूसरी विशेषता हैं भावों के अनुकूल शब्दों 
का समुचित प्रयोग; जिसके कारणा वस्तु-चित्र भी पाठकों के समक्ष ग्रा जाता है। 

(ग) दोनों कवियों की तीसरी विशेषता हे सार्थक शब्द योजना । 

(घ) भाषा का धारावाही प्रवाह उनकी चौथी विशेषता हे, जो कि संगीत 
के ताल के कारण A भी रोचक तथा श्राह्मादक हो गई हूँ । 

(ङ) दोनों कवियों की भाषा सशक्त एवं सजीव हें । भावों के अनुरूप 
विशिष्ट शब्दावली, मुहावरे श्रौर लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा को बल एवं 
सजीवता प्राप्त हुई है । 

(च) दोनों कवियों के तीन रूप हॅ--भक्त, कवि एवं गायक के रूप । 

: इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों महाकवि थे और दोनों की रचनाएँ भी 
श्रेष्ठ मानी जाती हे । फिर भी ग्रंघे सूर के पास शब्दों का ग्रक्षय भंडार था 
जो नन्ददास के पास नहीं था । यही कारणा है कि सुर ने ब्रजभाषा को अपनी 
प्रतिभा-पारसमरि से छू कर कञ्चन (साहित्यिक) बना दिया । लेकिन शब्दों 
को जड़ने में नन्ददास नितान्त सिद्ध-हस्त थे और इस कला में सूरदास भी नन्द- 
दास की बराबरी नहीं कर सकते हैं । 


अश्न ९७--नन्ददास द्वारा प्रयुक्त छंदों पर एक टिप्पणी लिखिये । 

उत्तर -नन्ददास ने ATT काव्य सूरदास की तरह छन्द तथा पद, दोनों 
शैलियों में लिखा है और अपने ग्रन्थों में कई छन्दों का प्रयोग किया है। दोहा 
छन्द में 'अनेकार्थ मञ्जरी' तथा ‘am मञ्जरी? हैं । दोहा और 
चौपाई छन्दों में “विरह मंजरी”, 'रूपमंजरी', 'रसमंजरी” तथा 'दसम स्कन्ध! 
(भागवत) ग्रन्थ हैं । रोला छन्द का प्रयोग “रुक्मिणी मंगल”, “रास पंचाध्यायी' 
तथा “सिद्धांत पंचाध्यायी' में किया गया है । कवि ने रोला-दोहा के मिश्रित 
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छन्द के साथ दस मात्रा की अन्त में टेक लगे छन्द में “श्याम सगाई, श्रौर “भंवर 

। गीत' ग्रन्थ लिखे 
नन्ददास गान-विद्या में निपुणा थे । इस निपुणता का प्रकाशन उनके पदों 
में तो हुआ ही है, किन्तु उनकी छन्द रचना में भी संगीत का भ्रपूवं माधुयं है 
जिसका सर्वाधिक उत्कर्ष उनके रोला छन्द में प्रस्फुटित हुआ है।. कवि के 
रोला छन्द को पढ़ने से, विशेषतया “रास पंचाध्यायी' में, ज्ञात होता है कि कवि 
की उक्ति में nga कवित्व है, वाणी में प्रौढ़ता है और भाषा में लोच एवं 
लयात्मकता है । यह वात उनके रोला-दोहा मिश्रित छन्द में भी बड़ी मात्रा में 

| है, परन्तु भ्रन्य छन्दों में यह गुणा श्रनुभूत नहीं होता है । 

“भंवर ara’ की रचना मिश्रित छन्द में हुई है । इसमे प्रयुक्त छन्दों का 
कवि ने कोई नामकरण नहीं किया है । ग्रन्थ का पहला छन्द 'तिलोकी' और 
“दोहे? के मेल से बना है । दो चरणा तिलोकी के हैं श्रौर चार चरणा दोहे के 
ged में दस मात्रा की टेक है । 'भंवरगीत' के शेष छन्दों में 'रोला' और दोहा 
का सम्मिश्रण हे | दो चरण रोला के, उसके वाद एक दोहा और नीचे दस 
मात्रा की टेक है । हिन्दी के बहुत से विद्वानों ने रोला-दोहा Ale दस मात्रा 
की टेक वाले छन्द को, ज नन्ददास के 'भवरगीत मे प्रयुक्त हुआ है, सर्वप्रथम 
प्रयोग में लाने का श्रेय नन्देदास जी को ही दिया है । परन्तु वास्तव में बात 

ऐसी है नहीं । नत्ददास से पहले सूरदास ने इसी छन्द का प्रयोग सूरसागर के. 
दशम स्कन्ध में, 'दानलीला' के वर्णान में किया हे । 


छंदोभंग दोष-- 

नन्ददास के ग्रन्थों में छन्दोभंग दोष भी कई स्थानों पर हष्टि-गोचर होता 
है | “रूप मंजरी? के चौपाई छन्द के पद के ग्रंत में गुरु लघु (3) नहीं आने 
चाहिए, किन्तु नन्ददास ने चोपाई छन्दों के पद के अंत में गुरु-लघु का प्रयोग 
i a हो पिय पै जाय, कोउ जाने यह बैठी गाय । 

(रूपमंजरी ) 

कहीं-कहीं चौपाई के प्रथम चरण में १६ और द्वितीय चरण में केवल १४ 

मात्राए ही है j 
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नींद न आवे तब कहें दई, नींदहुँ मानो सोध गई | 
कहीं चौपाई में १७ मात्राए हो गई हैं । कुछ दोहों में भी छन्दोभंग दोष 
है । इसी प्रकार 'विरह मंजरी' श्रादि ग्रन्थों में भी छन्दोभंग दोष मिलते हे । 
नन्ददास संस्कृत के विद्वान्‌ थे । काव्य-लक्षणा-ग्रन्य भी उन्होंने पढ़े थे । 
'रसमंजरी' आदि ग्रन्थ इसके प्रमाण हैं । इसी प्रकार उन्होंने हिन्दी के पर- 
म्परागत छन्दःशास्त्र पर भी ध्यान दिया होगा, फिर भी छन्दोभंग-दोष ग्रन्थ 
में विद्यमान हैं । इन दोषों तथा भाषा की शिथिलता को देखकर कहा जा 
सकता है कि नन्ददास के कुछ ग्रन्थ शेली की दृष्टि से प्रौढ-रचनाए' नहीं हैं । 
ये रचनाए' कवि के श्रारम्भिक काव्य-जीवन की कृतियां हो सकती हैं । 
मरन ९८-“नंददास अलंकारवादी कावे हे” सिद्ध कीजिये । 
उत्तर-- नन्ददास संस्कृत के अच्छे विद्वान्‌ थे और उन्होंने काव्य के 
लक्षणा-ग्रन्थों का भी सम्यक्‌ अ्रध्ययत्त किया था । ग्रन्थ-रचना करते समय 
अपने काव्य को भव्य, ग्रलंकृत और ललित बनाने का ध्यान उन्हें अवश्य रहा 
होगा । श्रन्य भक्‍त कवियों की रचनाग्रों की तरह ही नन्ददास की रचनाओं में 
` भी अलंकार स्वतः नहीं श्राये हें, ये तो कवि के प्रखर-पांडित्य ग्रौर काव्य- 
शास्त्र की निपुणता के परिणाम हैं। 
नन्ददास ने अपने काव्य में शब्द और ग्रर्थ, दोनों प्रकार के अलंकारों का 
प्रयोग किया है । शब्दालंकारो में से श्रनुप्रास के स्वाभाविक प्रयोग ने उनकी 
भाषा को बहुत श्रुति-मधुर बना दिया है। श्रलंकारों के प्रयोग में कवि की 
श्रनोखी सूझ और काव्य में श्र्थ-गम्भीरता लाने की कुशलता का परिचय 
मिलता है । 
नन्ददास चमत्कारवादी कवि नहीं थे, उनके अलंकारों का प्रयोग भाव 
और भाषा को सजीव एवं चित्ताकर्षक बनाने के लिए ही gar है । उनके 
रुत श्रलंकारों में से उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, सन्देह, स्मरणा, प्रतीप, उदाहरण, 
दृष्टान्त, श्रतिशयोकिति, विभावना श्रौर भ्रसंगाति विशेष उल्लेखनीय é | 
रूप-वर्णान में स्वरूप-बोध कराने तथा भाव-चित्रण में भावोत्कर्ष लाने 


के लिए कवि ने उत्प्रेक्षा से विशेष काम लिया है। नन्ददास की SANN. 


की कल्पना बड़ी मार्मिक और प्रभावशालिनी होती है । उनमें मौलिकता रहती 
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है, बेसिर-पेर की उड़ान और शब्दों की कलाबाजी नहीं है । 'विरह मंजरी में 
विरहभाव की गहन-वेदना के परिचय के लिए श्रत्युक्ति का श्रधिक सहारा 
लिया गया है । कवि के सम्पूर्णा-काव्य के ग्रव्ययन से ज्ञात होता है कि काव्य- 
कला का सर्वोच्च उत्कर्ष तो उनकी 'रासपंचाध्यायी' में ही है । 'मानमंजरी 
यद्यपि एक कोप-ग्रन्थ है, तथापि राधा के मान-मनावन के वर्णान में ग्रलंकार- 
सौष्ठव ने वर्णान की रोचकता को श्राकर्षक बना दिया है । कवि द्वारा प्रयुक्त 
कुछ अलंकारों के उदाहरण निम्न लिखित हैं-- 


उपमा--'तब लीनी कर-कमल जोगमाया सी मुरली' (रासपंचाध्यायी) 
उत्प्रेज्ञा--कंज कंज प्रति पुज आलि, गु जत इमि परभात । 
जनु रवि डर तम त्यज भया, रोवत ताके तात ॥ (WIHT) 
ग म्योसप्रे AM -इत उत चलत चहत अनुरागे, 
वात करन कानन सों लागे । (रूपमंजरी) 


AANA 


रूपक--इहि विधि बल बैसाख यह TAT सुख दुःख लाग । 
संड्सी भई लुहार की faa पानी छिन आगं lt (विरहमंजरी) 
दमकत लसत दसन की जोती, 
को है द।मिनि को. हे मोती | (रूपमंजरी) 
उदाहरण-- फलन के भार AAT दू म ऐसे, 
सस्पति पाइ बड़े जन जैसे । (रूपमंजरी ) 
दृष्टान्त-प्रेस एक इक चित्त सों, एकहि संग लगाय | 
गंधी को सोदा नहीं जन जन हाथ बिकाय ॥ (रूपमंजरी) 
अतिशयोक्ति--ऊंची अटा घटा बतराहीं 
तिन पर केकी केलि कराहीं । (रूपमंजरी ) 
अत्युक्ति-हार के सुतिया STAT माहीं हु । 
तंचि तांच तरकि रवा @ जाहीं । (ख्पमंजरी) 
विभावना--दिन अरु रजनी परे तुषार 
सीत महा अग्नि की झार | (निरहमंजरी) 
दीपक--भादों अति दुःख ऐन, कहियो चन्द्‌ गोविंद सों, 
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धन अरु तिय के नेन, होड़नि बरसत रन दिन । (विरह मंजरी) 
असंगाति--गति विपरीत रची इन सेना, 
गरजे घन बरसे तिय नेना | (विरह मंजरी) 
' सन्देह--जनु घन तें बिछुरी बिजुरी मानिनि तनु काछे 
किधों चंद सों रूसि चंद्रिका राहे गइ पाछे । (रासपंचाध्यायी) 
ऋप्र्थन्तर्‌न्यास-पुनि कहे उत्तम साधु संग नित ही हे भाई 
पारस WH लाह तुरत कंचन | जाइ | (भंवर गीत) 
सम-मदन Ai आपु हैं करी त्रिभगी नारि। (भंवर गीत) | 
विषम--कहां हो कुटिल कुचालि हिये की 
कहां यह्‌ दया सांवरे प्रिय की । (रूप मंजरी) 
स्मरण--सुधि आवत वा मोहन सुख की 
कुटिल अलकयुत सीमा सुख की । (विरह मंजरी) 
अनुप्रास-नूपुर कंकन किंकिनि करतल मंजुल मुरली | 
ताल agm उपंग चंग एकाहि सुर जुरली ॥ (रासपंचाध्यायी) 
यमक माह मास के कदन कर मास रह्यो ale देह 
स्वास रहे घट लपटि के बदन चहन के नेह ( विरह मंजरी) 
इस प्रकार हम देखते हैं कि नन्ददास की श्रनेक रचनाएँ gaa से इस 
प्रकार ग्रलंक्ृत हैं कि उनको ग्राभा में वे रचनाएं पूणं भासमान gt रही हैं। 
अलंकारों के समुचित सन्निवेश से यह पूर्णातः स्पष्ट हो जाता है कि नन्ददास 
न केवल कवि थे अपितु वे काव्य-मर्मोज्ञभी थे । श्रलंकारों से न केवल 
नन्ददास की कृतियां ही Adda हुई बल्कि इन कृतियों से भ्रलंकार भी धन्य- 
धन्य हो गये हैं । 
प्रश्न २६--भ्रमरगीत और उसकी परम्परा पर एक निवन्ध लिखिये। 
उत्तर--कभी-कभी जब कवि अपने विचारों एवं भावों को प्रत्यक्ष रूप से 
ग्रभिव्यक्त करने में श्रसमर्थ होता है तो वह प्रतीक शेली ग्रथवा रूपक का ग्राश्रय o 
लेता है । यह बात वर्तमान कविता के विषय में ही सत्य नहीं, ्रपितु सामंत- 
युगीन काव्य पर भी लागू होती है । तभी तो सामंतयुग के कवियों. ने. रनिवास .' 
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की नारी की सरूक-व्यया तथा नायक की निष्ठुरता व्यंजित करने के लिए 'पुष्प 
एवं 'श्रमर' सम्बन्धी रूपक का श्राश्रय ग्रहणा किया । कृष्णा का गोपियों के 
प्रति व्यवहार भी कुछ ऐसा ही था जैसा भ्रमर का पुष्पों के प्रति साथ ही 
कृष्ण तथा SET के शयाम वरां एवं उनके fagy सम्बन्धी उपदेश की ग्रटपट 
‘ga-ga ने भी कृष्णा-कवियों को भ्रमरगीत सम्बन्धी काव्य लिखने की प्रेरणा 
दी । कालान्तर में तो यह परम्परा इतनी विकसित हुई कि 'भ्रमर' उद्धव तथा | 
कृष्ण की सम्मिलित भावना का प्रतीक हो गया । | 

“अ्रमरगीत' सम्बन्धी समस्त साहित्य का मूलाधार श्रीमऱद्भागवत पुराणा के 
दशमस्कन्ध के ४७ वें अध्याय का ग्राख्यात है जिसमें कृष्ण के मथुरा-गमन, 
गोपियोंकी विरह-व्यथा तथा उसके शमनार्थ उद्धव के उपदेश तथा Wedd उनकी 
विजय और गोपियों के ब्रह्मज्ञान के सम्मुख-नत-मस्तक हो जाने की गाथा है। 
परन्तु साहित्य ने इस गाथा को जिस रूप में स्वीकार किया वह तितान्त भिन्न 
था । उसमें गोपियों की विशुद्ध प्रेममय भक्ति ने उद्धव के ज्ञान पर विजय प्रास 
कर उन्हें उपहासास्पद बनाया है । 

इस परम्परा के सर्वप्रथम कवि सूर का “भ्रमरगीत' ज्ञानमार्ग पर भक्ति 
का विजय घोष है । हिन्दी साहित्य के भक्ति काल में भक्तकवियों ने ज्ञान के 
ग्राङम्वरयुक्त 'कृपाणा की धार' सहश कठिन मार्ग से बचने के लिए भक्ति का 
उपदेश दिया । जिस बात ने तुलसी को “गोरख जगायो जोग, भगति भगायो 
भोग? लिखने को बाध्य किया उसी ने सूर को 'भ्रमरगीत' रचने की प्रेरणा 
दी । ग्रतः भक्तिकाल में गोपियाँ भवित-साधक के रूप में आती हैं, कामातुर 
नायिका के रूप में नहीं । उनकी विरह-व्यंजना भी साधना की अभिव्यक्ति 
मात्र है । उनमें न कामजन्य पीड़ा हैं श्रौर न ईर्ष्या-देप । 

सूर की मौलिक उद्भावना-शक्ति ने त केवल उनके '्रमरगीत' काव्य 
को ही उत्कृष्ट कोटि का बनाया अपितु आने वाले कवियों का पथ-प्रदर्शन भी 
किया । उद्धव की सहृदयता, राधा को कल्पना ग्रौर उसके चरित्र का विकास 
तथा उद्धव को ब्रज भेजने में उनके ज्ञान-गर्व को खंडित करने का उद्देश्य 
सभी सूर की मौलिक उड्भावनाएँ हैं, जिनका प्रयोग बाद के कवियों ने खुल- 
कर किया । 
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सूर की गोपियां भागवत की गोपियो से नितान्त भिन्न हे । उनमें सरलता 
और भावुकता के ताथ ही तर्क ग्रोर बुद्धि भी है, परन्तु उनकी उक्तियां 
अपनी बौद्धिक ताकिकता के कारणा नहीं, वरन्‌ सहृदयता के क RU उद्धव को 
परास्त कर देती हैँ । उनमें ग्रात्म-विइवासु है; ga: उनमें न व्यथा की ज्वाला 
है ग्रोर न ईर्ष्या का बिषावत-वातावरणा । वे कृष्ण को स्वार्थी एवं पर-स्त्रीगामी 
भी नहीं समभतीं, उद्धव से तके-वितक करती हुई कभी वे बुद्धि का उपयोग 
करती हैं-- 

“का चूप भया कंस किन मार्‍्यो, को बसुधों Ga आहि” 

कभा उद्धव को मूख बताती हुई कहती हैं कि उन्हें ज्ञान की गठरी काशी 
ले जाती थी । कभी जोग को ठगौरी बताती हैं, Hit जब उद्धव किसी प्रकार 
नहीं मानते तो अपनी हढ़ आस्था एवं विश्वास प्रकट करती कहती हैं --- 

“Sal मन नाहीं दस बीस À 

एक gat सो गयो श्याम संग को अबराधे ईस।” 

अथवा 
“ZATU गाति पाति कमल नयन की” 


इस प्रकार श्रपनी विवशता ग्रोर श्रसमर्थंता प्रकट करते हुए वे उद्धव से 
डप रहने को कहती हैं । योगिन वे पहले से ही हैं और सुक्ति उनकी दासी 

सुर के अमरगीत का क्षेत्र प्रश्‍नोत्तर तक ही सीमित न था, उसमें गोपियों 
के बिरह्‌-वणांन एवं माता-पिता के वात्सल्य का भी श्र द्रुत चित्रण है । विरह 
वर्णान के विषय में आचार्य शुक्ल की उक्ति कितनी सच हे--- “वियोग की 
जितनी orate हो सकती हैं, जितने eat से उन दक्षाओं का साहित्य में 
वर्णन हुआ है और सामान्यतया हो सकता है, वे सव उसके भीतर मौजूद हैं | 
वह्‌ गीतिमुक्‍तक है, प्रत: उसमें विनोदशीलता, उपहास ARAJ, दुख, क्रोध, 
असमर्थता श्रादि सभी मानसिक दशाश्रों का मनोवैज्ञानिक-चित्रण हुआ है | 
वास्तव म इस काव्य में मनोविज्ञान एवं रस का अपूर्व सामंजस्य हुआ है ।” 

तुलसी के “म्रमरगीत' में न तो विरह की सम्पूर्णा दशाएँ हैं और न दाम्पत्ये- 
जीवन का रूप । उसकी सबसे बड़ी विशेषता है मर्यादा का गांभीर्य जो तुलसी 
के व्यक्तित्व के ग्रणु-प्रणु में समाया था । इसीलिए तुलसी की गोपियां सरल. 
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लज्जाशील एवं संयत हैं । वे श्रन्धविइवासी भक्त हैं ग्रौर उद्धव की बातों को 
श्र्थ-हीन समझती हैं । भागवत की गोपियों की तरह इतनी सरल भी नहीं 
कि उद्धव की बातों को नतमस्तक होकर स्वीकार कर लें, पर सूर Ae नन्ददास 
की गोपियों के समान वाचाल भी नहीं हैं। उनमें न ईर्ष्या है और न मदन-व्यथा | 
मूक रह कर ही वह AIT व्यथा को कह देती हैं । क्योंकि कहने को प्रस्तुत 
होते ही गला रुध जाता था तथा श्रश्चु-धारा प्रवाहित होने लगती थी । 

इस “भ्रमर गीत' में न तो भ्रमरके ATA का वर्णान है,न कृष्ण का सन्देश । 
राधा का भी उल्लेख नहीं तथा उद्धव को प्रारम्भ से aT तक मौन चित्रित 
किया गया है । वास्तव में यदि इसकी कोई विशेषता है तो वह है मर्यादा- 
भावना जो कृष्णा-काव्य में ग्रव्यत्न नहीं मिलती । 

नन्ददास-लिखित 'भ्रमर गीत', सुर की तरह व्यापक और विस्तृत न होते 
हुए भी गम्भीरता, प्रेमभाव एवं तकं लिए हुए है । उसका लक्ष्य बुद्धि है, हृदय 
नहीं । उनकी गोपियां हृदय तथा बुद्धि दोनों को स्पर्श करती हैं । वे भागवत 
की गोपियों की भांति मूख, सूर की गोपियों की भांति चपल तथा तुलसी की 
गोपियों की तरह सरल नहीं । उनका अपना व्यक्तित्व है | नन्ददास की गोपियों 
की उक्तियों में लाकिकता एवं भाव-प्रवणाता भी है | 

इसके “भ्रमर गीत' की विशेषता यह है क्रि इस में उद्धव हठी रूप में 
दिखलाया गया है, वे प्रवल तर्क द्वारा शास्त्रार्थ करते हैं । उनमें तके की मात्रा 
भी afar है । मनोविज्ञान तथा नीतिशास्त्र में तो वे अत्यन्त निपुण जान 
पड़ते हैं | तभी तो पहले गोपियों की प्रशंसा करते हैं जिससे वे उनको बात 
सहज में मान लें । वे जानते थे कि एकदम तर्क करने से गोपियाँ बिगड़ कर 
उनकी बात श्रस्वीकृत कर देंगी | | 

नन्ददाश के 'अमर गीत! का प्रधान आकर्षण है कथोपकथन की शेली । 
यहाँ न तो गो।पयां बिल्कुल मूक ही हैं और न इतनी वाचाल कि उद्धव कुछ 
बोल ही न सके । वे धैयंपूर्वक उद्धव के प्रत्येक तके को सुनती हैं WX उसका 
ग्रकाट्य उत्तर देती हैं उद्धव जब कहते a x 

“हाथ न पांव, न नासिका, चेन, बेन, Me कान? 
ait गोपियां तुरन्त कहती हैं 
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“जो मुख नाहिन हतो कहो किन माखन खायो” 

इस प्रकार नन्ददास के 'भ्रमर ara’ में क्रम का सुन्दर विकास मिलता 
है । जसा ऊपर संकेत किया जा चुका है, इसमें एक मात्र तर्क ही नहीं है 
रसमयता और भावप्रवणता भी है । कृष्णा का ध्यान wl ही वे देन्य-भाव 
से क्रन्दन कर उठती हैं 

“अहो नाथ अहो प्राननाथ जदुनाथ गुसाई' ।” 

वे कृष्ण और उद्धव को उलाहना भी देती हैं। भ्रमर-प्रवेश की जितनी 
सुन्दर एवं स्पष्ट योजना यहां हुई हैं उतनी श्रन्यत्र नहीं । सारांश यह है कि 
नन्ददास का “भ्रमर गीत ग्रत्यन्त SHE कोटि की रचना है । 

राष्ट्रीय भावना से प्रभावित होकर श्री सत्यनारायण 'कंविरत्त' ने इस 
प्रसंग को एक नया रूप प्रदान किया | उनके पदों में माता के हृदय की अभि- 
व्यंजना तशा राष्ट्रीय-भावना, दोनों ही बातों का दर्शन होता है। उसमें न 
उद्धव है, न गोपियां और न राधा | काव्य का प्रारम्भ ही माँ यशोदा के विरह 
से होता है । कृष्णा स्वयं भ्रमर के रूप में आते हैं तथा उनके AJET ही भ्रमर 
का कार्य-कलाप चित्रित किया गया है । यह सब कवि की मौलिक-कल्पना है । 
स्वदेश-प्रेम, निरक्षरता, राष्ट्रीय-भावना, Bahay दीन-हीन ग्रवस्था पर कवि के 
उद्गार यत्रतत्र विखरे पड़े हें। कहीं-कहीं वर्तमान के मोह के कारणा काव्य में 
श्रस्वाभाविकता ग्रा गयी है । जैसे- व 

“अब की गोपी मदभरी, अधर चले इतराय ” 

इसके अतिरिक्त वर्तमान वृन्दावन की दशा के चित्रण में भी ग्रस्वाभाविकता 
हे । क्योंकि इनका प्रस्तुत प्रसंग से कोई सम्वन्ध नहीं है । 

इसी ग्रादर्श-भावना एवं स्वदेश-प्रेम के दर्शन हमें 'प्रिय प्रवास' में होते हैं । 
राधा और कृष्ण दोनों समाज-सेवक एवं. लोकहित के कार्यो में तत्पर चित्रित 
किये गये हैं | कृष्ण का राधा के लिए ग्रलग से सन्देश भेजना, मार्ग का सुन्दर 
एवं ममिकचित्रण, उद्धव का मानसिक इन्द, यशोदा तथा राधा का मानवी रूप, 
वृद्ध गोप एवं नवधुवकों की व्यथा-व्यंजना, गोपियो का कुल-बधु की भांति प्रवेश, 
पिकी को सन्देशवाहक बनाकर भेजना ग्रादि कवि की मौलिक उद्धावनाएं हैं । 
हरिश्रौध जी ने मर्यादा का अन्त तक ध्यान रखा है । 
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मंथिलीशरण गुप्त ने 'द्वापर' नामक ग्रन्थ में इस प्रसंग से सम्बन्धित कुछ 
पद लिखे हैं | यहाँ उद्धव के (चरित्र पर कवि ने विशेष ध्यान दिया है। 
उद्धव नीतिज्ञ हैं, साथ ही सुहृद भी । यहां यशोदा का चुपके से उद्धव की बात 
मान लेना श्रवश्य खटकता है । राधा की मानसिक-स्थिति का चित्रण सफलता- 
पूर्वक gaT है | वह श्रादशंवादिनी होते हुए भी श्रन्त तक सामान्य नारी ही है । 
गुप्त जी ने अपनी रचना में 'भ्रमर? के स्थान पर 'विहंग' को रखकर प्राचीन- 
रूढ़ि को तोड़ने का प्रयास किया है। उनकी गोपियों में मर्यादा एवं वाग्विदग्धता 
का ग्रपूर्वं सामंजस्य है । ईर्ष्या की भावाना किचिन्मात्र भी नहीं है । 

ग्राधुनिक-कवियों में एकदम विभिन्न लीक पर चलने वाले जगन्ताथदास 
“रत्नाकर” का नाम परम उल्लेखनीय है। सुर की गोपियों का चातुर्य एवं 
वाग्विदग्धता, नन्ददास की तक-प्रणाली, रीतिकालीत कवियों का कला-सौष्ठव 
एवं भक्तिकाल के कवियों की भावुक-सहृदयता, इन सबका सुन्दर सामंजस्य 
“रत्नाकर? के “उद्धव शतक' में मिलता है। साथ ही श्रभिनयात्मक एवं कथोप- 
कथनप्रधानशैली उसे .एक श्रभिनव सौन्दर्य प्रदान करती है । कृष्ण को 
उद्दिंग्न एवं प्रेमातुर दिखला कर कवि ने आधुनिकता को प्रश्नय दिया है । यह 
रचना मौलिक होने के साथ २ मनोवैज्ञानिक भी हैं । भ्रलंकारों का सुन्दर प्रयोग, 
मानसिक स्थितियों के सुन्दर चित्र, मनोवेज्ञानिक अनुभवों की नृतनता और 
भाषा की नवीन शक्ति सव के सामूहिक-दर्शन हमें 'उद्धवशतक' में मिलते हैं । 
वास्तव में, 'रत्नाकर' की रचना में रीतिकाल, भक्तिकाल ग्रौर कुछ कुछ 

आधुनिकता की प्रवृत्तियों का भी सुन्दर समन्वय मिलता है | 

डा० रसाल पर आधुनिक gT के बुद्धिवाद का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगत होता 
है । उनकी गोपियों में बुद्धितत्व की प्रधानता है | वे तक और बुद्धि का सहारा 
लेकर अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन तथा उद्धव की बातों का खंडन करती हूं । 
उनके हृदय में ग्रावेग नहीं है । 

इस प्रकार श्री मद्भागवत से जो 'भ्रमर ata’ की पयस्विनी प्रवाहित 
हुई वह WIT तक ग्रबाधगति से चल रही है। यद्यपि देश-काल के अनुसार 


उसके रूप में कुछ परिवर्तन भी gaT है । 
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प्रश्‍न३०--नन्ददास ने किस विशेष रस को अपने काव्य में स्थान दिया 
है | स्पष्ट कीजिये । 

उत्तर--नन्ददास मूलतः भक्त हैं, किन्तु उन्हें पग-पग पर कविता कां भी 
आग्रह है । इसीलिए उन्होने भक्तिभाव की रस दृष्टि से भी व्याख्या की ह। 
कृष्ण-भक्त कवियों में से वही एक ऐसे हैं जिन्होंने गोपी-कृष्णा-विरह के रस- 
तत्व से अव्यात्म-जान की उपलब्धि संभव बतायी है और गोपी-विरह का एक 
शास्त्र ही खड़ा कर दिया है । भंवरगीत, रसः मंजरी, विरह मंजरी और रूप- 
मंजरी काव्यों में यह शास्त्र अविकसित रूप में हमें उपलब्ध है । 


va} 


` नन्ददास के अ्रधिकांश काव्यो का विषय प्रेम है। इसी को मधरा भक्ति 
(मधुर आव को भक्ति) भी कह सकते हैं । जो रसशास्त्र में श्वृगार है, वही 
भक्तिशास्त्र में मधुर भाव है । नन्ददास ने श्रनेक पदों में प्रेम के लोकोत्तर रूप 
को ही विवेचना की हे-- 
प्रेम प्रेस सो होय प्रेम सो पारहि जेये, 
प्रेम बंध्यो संसारः प्रेम-परमारथ पेये । 
एकै निश्चय प्रेम को जीवन मुक्त रसाल 
साचो नश्चय प्रेम को [जाहि ते मिले गोपाल | 
(भंवरगीत) 
श्री वल्लभाचार्य ने कृष्ण को 'परम रस” (रसो वँ स ) कहा है। उनके 
शिष्य सूरदास ने भगवान्‌ की carat मे शा गार भाव को स्थापना इतनी 
तन्मयता से की कि वही भक्तिरस हो गया । नन्दादास ने उसकी सैद्धान्तिक 
व्याख्या उपस्थित की और श्रपनी रचनाओं में रस-तत्व का उसी प्रकार विस्तृत 
एवं faye प्रयोग किया । 
रुप श्रम आनन्द रस जा कछु जग मे आहि, 
सा सव ।गरधर देव को [नधरक वरनो ताह 


एसा कहकर नन्ददास नायिका-मेद भी कह जाते हैं । यही नहीं, वे अपने ' 


काब्य में लीला, भाव, रति आदि श्व गार-शास्त्र के मान्य विषयों का विस्तृत 
प्रयोग करते हैं । 
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नन्ददास ने, विशेष रूप से, गोपी-प्रो म के संयोग और वियोग-पक्ष का ही 
चित्रण किया है | अन्य रसो और भावों का उनके काव्य में प्रायः अभाव है l 
'वात्सल्य', 'शोक', 'क्रोध', 'भय', 'आइचयं' ग्रादि भावों का थोडा-वहुत वर्णन 
कवि ने किया है, किन्तु ये वर्णन प्रायः किसी परिस्थिति के अनुरोध से हैं । 
उनमें कवि की अन्तरात्मा की वह गूज नहीं सुनाई पड़ती जिसे हम गोपी- 
कृष्ण के प्रम के वणांनों से सहज ही सुन पाते है । 'दशमस्कन्ध” की TATA, 
बकासुर, काली नाग, गोवद्ध न-धारणा ग्रादि विभिन्न लीलाग्रों में भय, क्रोध 
आश्चर्य श्रादि के जिन भावों का प्रदर्शन किया गया है उसका बहत कुछ श्रेय 
श्रीमद्भागवत को है । इन क्षेत्रों में कवि की स्वतन्त्र उद्भावनाओं की जो 
अपेक्षाकृत कमी दिखाई पड़ती है उसी से यह जान पड़ता है कि कृष्णा-कथा से 
जुड़ी होने के ग्रनुरोध से ही कवि इन लीलाग्रों के वणान की ओर भ्रम्रसर होता 
है । वस्तुतः यह सच है, यदि 'दशमस्कन्ध' उपलब्ध न होता तो हम नन्ददास 
के ग्रन्य रसों के प्रयोग से एकदम वंचित रह जाते | 
नन्ददास के काव्य में हमें संयोग शगार की श्रपेक्षा विप्रलम्भ का ही 
विस्तृत विवरण मिलता है । संयोग TAI की कुछ छाया “रूपमंजरी' और 
दरगीत भें मिलती है, परन्तु वहाँ यह संयोग भावनात्मक एवं मानसिक 
संयोग हे. 
चुश्बन समय जु नासिका बसर सुती डुलाइ 
अधर छुड़ावन को मनो, पिय की हाहा खाइ | 
'रूपमंजरी' में रूपमंजरी को कवि ने नवोढ़ा नायिका चित्रित किया है। 
प्रथम-समागम के सम्बन्ध में नायिका की लाज और लाज-मोचन का चित्रण 
भी रीति शास्त्र के अनुकूल है। यदि कृष्ण अलौकिक नायक न होते और मिलन 
स्वप्न में होने पर उस पर श्रध्यात्म की छाप न होती, तो हम स्पष्टतया इस 
काव्य को श्रूंगार-काव्य कहते | 
“रास-पंचाध्यायी” के रास-मण्डल में भी संयोग-श्यु गार की पराकाष्ठा प्रतीत 
होती है-- 
हार हार में wih, wha बहियां सें बहियां, 
नील पीत पट उरमि, उरझि बसर नथमहियाँ। 
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किन्तु इस रास (संयोग) को नन्ददास ने अदभुत रस' कह कर उस पर 

आध्यात्मिकता का आरोप कर दिया है जिसको देखकर-- 
“सिला सलिल हो चली, सलिल हो गयो सिला पुनि |”? 

विप्रलम्भ शु गार में नन्ददास और भी प्रभावशाली हैं। रूप मंजरी, 
विरह मंजरी, भंवरगीत, रुक्मिणी मंगल, रासपंचाध्यायी और फुटकल पदों में 
Im विप्रलम्भपक्ष का मारमिक-चित्र रा हुआ हैं | जो कवि 'पलकान्तर' 
विरह जेसी कल्पना कर सकता है, उसका विरह-चित्ररा कितना गहरा होगा, 
यह साफ है | 

ऋपमंजरी' के पडऋतु वर्णन और सारी 'विरहमंजरी' में गोपी-विरह का 
ही चित्रण है । यद्यपि विरह-वर्णान में शास्त्रानुसरण पर कवि का Saal ATS 
नहीं है, जितना संयोग-चित्रण ग्रादि में, फिर भी विरह की दशों दशाश्रों के 
मामिक-चित्रण हमें नन्ददास के काव्य में मिल जाते हैं | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि नन्ददास ने विरह' के सिद्धान्तो का ही निरू- 
पणा नहीं किया है, afg उनके विरह-काव्य में विरहिणी की सारी प्रवृत्तियों 
का अत्यन्त सूक्ष्म ग्रौर प्रभावशाली qua है। उनकी विरह-सम्वन्धी रचनाएँ, 
अधिकांश में, खंडगीतात्मक हैं । भ्रतः उनमें इन परिस्थितियों का विकास रस 
की दृष्टि से हुआ है | 


qa ११--“नन्ददास ग्रकृति के कोने-कोने को झांक आए हैं ।7 स्पष्ट 

कीजिए । 
अथवा 

नन्ददास के ग्रकृति-चित्रणु पर एक निबन्ध लिखिए | 

उत्तर--संस्कृत के प्राचीन ऋवियों ने श्रपने काव्यों में प्रकृति-बणांत को 
बड़ा महत्व प्रदान किया है । श्रादि कवि महर्षि बाल्मीकि से लेकर महाकवि 
कालिदास तथा परवर्ती संस्कृत कवियों ने प्रकृति-चित्रण के समय प्रकृति के 
साकार रूप को उपस्थित कर दिया । किन्तु हिन्दी के प्राचीन कवियों का 
ध्यान प्रकृति-वर्णात की ओर बहुत कम गया | इसका कारणा यह है कि हिन्दी 
कविता का प्रारम्भ उस समय हुआ जब हमारे देश में स्वतन्त्रता का सुन्दर 
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वायुमण्डल वर्तमान था । कवि लोग, विशेष रूप से राज्याश्रित थे और उनको 
प्रकृति-निरीक्षण का अवसर भी प्रायः कम ही मिला करता था । उस समय 
कवियों की रचनाश्रों का मुख्य लक्ष्य श्राश्रयदाताग्रों का मनोरंजन करना तथा 
उनका कीति-वर्णान करना था । ऐसी दशा में प्रकृति-चित्रणा की और उनका 
ध्यान न जाना स्वाभाविक था। फिर भी कई भक्त-कवियों ने प्रकृति-वर्शान 
अच्छा किया है । 

Taare साहित्य-मरमज्ञ विद्वान्‌ थे । उनकी रचनाश्रों को पढ़ने से ज्ञात 
होता है कि वे काव्य-शास्त्र में पुणा निष्णात थे । ग्रतः यह स्वाभाविक है कि 

होंने अपनी लेखनी उठाने से पहले काव्य-शास्त्र के हर एक कोने को श्रच्छी 
तरह भांक लिया होगा । 

तन्ददास के काव्य में प्रकृति-वणंन के तीन रूप मिलते हैं-- 

(क) प्रकृति का वाह्म-चित्रण । 

(ख) प्रकृति का उद्दीपन रूप । 

(ग) प्रकृति का ग्रालंकारिक रूप । 

(क) बाह्म-प्रकृति-चित्रण को ही हम वास्तव में प्रकृति-वर्णान कह सकते 
हैं। इस प्रकार के प्रक्ृति-चित्रण में ‘fara’ ग्रहण करना कवि का मुख्य 
उद्दे श्य होता है | त्रिम्व-ग्रहण से तात्पर्य यह है कि कवि जिस हृश्य का 
चित्रण करे उसकी सजीव-प्रतिमा पाठकों के सम्मुख ग्रा जानी चाहिए । कुछ 
स्थलों पर नन्ददास ने प्रकृति का चित्रण इसी रूप में किया है । जैसे 

fafé सुर-तरु-मधि ओर्‌ एक अद्भुत छबि छाजै। 
साखा दल फल gaa हरि-प्रंतिबिम्ब बिराजै॥ 
ता तरु कोमल कनकभूमि मनि मे मोहन मन। 
qag सब प्रतिब्रिम्व मनही घर में दूजो बन ॥ 
FIT जलज भलमलत, लालत बहु भवर STA | 
उड़ि उड़ि asa पराग, बिमल छबि कहाति न आवै ॥ 
जमुना जु अति प्रेम भरी तट बहांत जू गहरी। 
मान मंडित महि मांमि, att लो उपजति लहरी il 

( रास पंचाध्यायी ) 
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कवि का बाह्म-प्रकृति-चित्रण नितान्त सुन्दर एवं सर्वागपूर्ण gaT है। 
इस पक्ष में कवि ने नगर, बन-वाग, वीथिका, TERY, वारहमासा ग्रादि का 


ग्रत्यन्त मनोहर वर्णन किया है । 'रूपमंजर।' में नगर का. वर्णन करते हुए 


नन्ददास ने उसके दिव्य-ऐशवये को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया हे-- 
ऊंची अटा घटा बतराहीं, तिन पर केकी केलिं कराहीं । 
x x x 
गुडी उड़ी छवि देत अति, अस कछु बानि रह्मौ वान । 
देखन आबत देवगन, We चढ़ वमल विमान ॥ 
ag ar + 
सरिता का तट स्वभावतः स्वच्छ, शीतल और सुखद होता है, किन्तु 
कवि ते, ग्रपनी कल्पना-शक्ति द्वारा, त्रिविधवायु ( शीतल, मंद, सुगंध ), अलि- 
कुल के गुजार, प्रस्फुटित-प्रसून आर नयनानन्दकरतुषार-ब्रू दों का रोचक 
वर्णन कर कालिन्दी-कूल की विषेशता को द्विगुणित कर दिया है-- 


सभ-सरिता के तीर, धीर बलबीर गए तहँ | 
कॉमल मलै समीर, छबिन की महाभीर जहँ ॥ 
कुसुम धूरि gags, छवि git छाई। 
गु'जत wy भिलिंद, ag जनु asta gag ॥ 
इत महकति मालती, चारु चस्पक चित चोरत। 
उत घनसार तुसार मिली मंदार भकोरत ॥ 
बन-वाग के वर्णन भी कुछ स्थलों पर मिलते हे । 'रासपंचाध्यायी' में 
वन्दावन का सुन्दर वर्णन है, परन्तु इसमें कल्पना का हो प्रयोग अधिक है । 
कवि एक विशेष धामिक-भावना से पाठकों का ध्यान बन की ओर 
खींचता है -- 
देवन में श्रीरसारमन नाराइन प्रभु जस, 
बनन में वृन्दावन सुदेश, सब दिन सोभित अस | 
भावन की बर बानक, पावन ही बाने यावे, 
सेस, महेस, Waa, सुरेसहु पार न पावे। 
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इसी से उसका वर्णन साधारणा श्रनुभव के स्तर से उठकर काल्पनिक, 
पौराणिक ग्रनुभूतिमय हो गया है। “ब्रह्मवैवर्त पुराण” में भले ही 
| 'वनस्थली' श्रीर 'रासस्थली' के ऐसे ऐख्वर्यपूर्ण वर्णन मिलें; जैसे 
| ता तर कोमल कनकभूमि, मनिमय मोह॒ति मन, 
देखियत सब प्रतिबिब, मनौ' घर में दुसरौ वन। 
TAT जलज झलमलत, ललित बहु भँवर उडावे, 
| SR उड़ि परत पराग, कळू छबि कहत न आवै । 
) परन्तु "भागवत? में वृन्दावन 'वन' है और HUG कवियों ने उसका 
| अत्यन्त यथार्थ-चित्रण किया है। नन्ददास ने उसे कनक भूमि' और 'मणि- 
मंडित महि' बना दिया है । इस प्रकार धामिक भावना और कल्पना नन्ददास 
की काव्य-प्रतिभा को स्वतन्त्र दौड़ नहीं लगाने देती । इसी प्रकार 'रूपमंजरी' 
में कवि एक ग्रलौकिक बन का वर्णन कर रहा है जिसे नायिका ने स्वप्न में 
देखा है-- 
एक ठाँउ इक वन है तानो, वाकी छवि हों कहा बखानों | 
आनहिं रंग पुहुप मैं देखे, अपनी बारी नहिं तस पेखे। 
ओरहिं भांति भंवर रव राजे, ठोर ठोर कल्ल जंत्र से बाजें। 
~ 5 A N व XLS 
रटहिं विहंगम इमि मन हरे, जनु द्रुम आप में बाते कर | 
च गहवर कु'ज कुज अति सोहे, मनिमय मंडप छवि Te He | 
। पुहुप बितान बान अस बाने, चन्द चखोंडे के जनु ताने । 
| जायसी ने भी अपने काव्य में एक स्थल पर ऐसा ही 'हृदयहारी वर्णन 
किया है-- 
| घन BAUS लाग TE पासा। उठा भूमि हुँत लागि अकासा ॥ 
तरिवर सबैं मलयगिरि लाई । भई जग छा, रैनि रोइ आई ॥ 
| मलय समीर सोहावति छाहाँ। जेठ जाड लागे तेहि माँहा ॥ 
) आही ate रैनि होइ आवे । हरियर wat अकास देखांवे ॥ 
| पथिक जो पहुंचे महि के घासू | दुख बिसरे, सुख होड बिसरामू ॥ 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


११४ Digitized by Arya Samaj Ferndctianaateinai and eGangotri 


खड्कऋतु और बारहमासे के रूप में भी हमें कुछ प्रकृति-वर्शंन मिलता 
है। इस प्रकार के ऋतु वर्णन का स्वतः सौन्दर्य भी है, और वह उद्दीपन की 
दृष्टि से भी लिखा जाता है । नन्ददास के ये वर्णान मुख्यतः उद्दीपन की दृष्टि 
से हैं और उनमें प्रकृति श्रौर उसके व्यापारो का केवल नामोल्लेख मात्र हो 
जाता है । 'बारहमासा' विरहमंजरी में मिलता है। 'बारहमासा' वर्णन में 


सरसता के साथ-साथ वंयक्तिकता भी ग्रा जाती है । कुआर (आश्विन) का. 


महीना है, वियोगिनी कहती है-- 
कहियो उड़प उदार, सुन्दर नंद कुमार सों । 
अति कृस कीनी कवार, हार भार तें डारि दिय।। 


X x x 
निरमल जल अंबुज जह फूले, तिन रस लंपट अलिकुल भूले । 
x x x 


इस “बारहमासे' में सबसे सजीव-चित्रण सावन” मास का हुआ है । कवि 
ने व्यक्तीकरण (Personification) में अपूर्व कोशल का परिचय दिया है । 
देखिए-- 

अब देखियत उमगी घन-माला, मानहुं मत्त मदन की ढाला | 

छुटे जु बन्धन तोरि मरोरी, धनुष बन sg पँचरँग डोरी । 

बगनि की पाँती बडडे दंत, धुरवा मद के पटा बहत । : 

गरजनि गू'जनि सुनि-सुन्ति महा दलकत हिय दुख कहिये कहा । 

भरि भरि सुडंन डारत पानी, डारत मोहि करत नकवांनी | 

<. घूमत चलत महा मतवारे, ढाहत पिय के अवधि करारे | 

यहाँ कवि ने 'वादलों' से हाथी का रूपक खड़ा किया है । ये मतवाले 
हाथी जब “ered पिय के ग्रवधि-करारे” कहे जाते हैं, तब प्रकृति-चित्रण के 
साथ-साथ विरहिणी की मनोव्यथा का भी ग्राप ही ग्राप चित्रण हो जाता है । 
ऐसे स्थल कला की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं और समसामयिक काव्य में 
विरल हैं । 

रूपमंजरी' में gkg वणांन गाता है जो बारहमासा की -भाँति 
ही वियोग काव्य है, संयोगकाव्य नहीं । यों तो. 'बारहमासा' झौर 
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agag की सृष्टि, मुख्यरूप से, विप्रलंभ के लिए ही हुई है, फिर भी 
प्राकृतिक-चित्रण में भी उनकी निजी विशेषताएं स्पष्ट दृष्टिगोचर होती हैं । 
वर्षाऋतु का वर्णन करते हुए कवि कहता है-- 

उमगे बादर कारे कारे, वड्डे बहुरि भयानक भारे | 

घुमड़नि, मिलनि देखि उर आवे, मनमथ मानों हथो लरावे । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकृति के वाह्य-चित्रण करने में कवि ने 

अपूर्व कौशल एवं विशिष्ट चातुर्य का परिचय दिया है। इस चित्रण के 
साथ ग्रालँकारिक भाषा और सरस पदावली ने कवि की कृति को श्रमर बना 
दिया è । 

(ख) प्रकृति को उद्दीपन रूप में चित्रित करते में नन्ददास जी ने, वास्तव में, 
अपनी काव्य-कुशलता, बौद्धिक-विकास एवं महाकवित्व का यथेष्ट परिचय 
दिया है । नन्ददास के काव्यों के परिशीलन से इतना तो स्पष्ट हो जाता है 
कि वे संस्कृत के काव्यों और काव्यांगों से पूणं परिचित थे। इन्होंने अपनी 
‘fare मंजरी' और 'रूप मंजरी” की रचना करने मे पहले, कालिदास के 
कुमार संभव, 'मेघदूत' ग्रोर ऋतु संहार! श्री हर्ष के dag’: माघकवि 
के 'सिशुपाल-वध'; भारवि के 'किराताजु'न!; TWAS को 'कादम्बरी'; दण्डी 
के 'दशकुमार चरित” तथा शल्य संस्कृत कवियों के काव्यों एवं महाकाव्यों का 
मनन अवश्य कर लिया होगा । वयोंकि नन्ददास की उपर्युक्त दोनों रचनारो 
में संस्कृत के इन महाकवियों की शैली की स्पष्ट छाप है तथा बहुत अंश में 
कथा-वस्तुएँ भी भ्रनुकृत हैं । 

नन्ददास की 'रूपमंजरी' और “विरह मंजरी! उद्दीपन-चित्रण से भरी पडी 
हैं । एक तो ज्येष्टमास की तपन और उस पर से प्रियतम कृष्णा के वियोग से 
ब्रजवाला भुलस रही हे । देखिए-- 

aq की aula तपाति अति बई । घर बन अनलमई सब भई ॥ 

तेसिय विरह बिथा तन नई | अशिन में अगिन और ज्या दई॥ 

चंदन चरचे अति पर जरे । इन्दु-किरानि घृत-बूँद सी परे ॥ 
श्राषाढ़ में बादल शत्रु-सेना की तरह वियोगिनी-बाला को घेर रहे हैं और 


उस पर बूदों के वाणों का प्रहार कर रहे F— 
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पावस-सैन मैन लै चढू यो, विरही जन मारन रिस बढ़यो। 
बदर बनेत चहूँदिस धाये, वूद बान घन बरसत आये ॥ 
आग लगने पर तो पानी से उसे बुझाया,जा सकता है, किन्तु यदि नायिका 
के अश्न रूपी पानी में ही विरहानल धधक उठे तो फिर उसे किस प्रकार THAT 
जा सकता हँ- 
ओर ठोर की आगि पिय, पानी पाय बुकाय। 
पानी में की आणि वलि, काहे लागि सिराय ॥ 
पूस महीने में तो “बड़ी रेन तनक से दिना” होता है और वियोगिनी को 
तिगलने के लिए राक्षसी की तरह रात उस पर चोट करती है। माघ महीने 
में तो-- 
मास मास के दिवस कारे, मास रह्यो नहिं देह । 
साँस रह्यो घट लागि कें, बदन चहन के नेह ॥ 
इस प्रकार कवि की 'रूपमंजरी” में भी यत्रतत्र वियोग का aa व्याप्त 
है । कृष्णा के वियोग में रूपमंजरी की दशा चिन्ताजनक हो गयी है । बादल की 
गरज से रूपमंजरी का हृदय asad लगता है ग्रौर वह सखी की गोद में 
छिप जाती है 
पावस गहरी गरजनि सुनी, जनु कंदर में केहरि-घुनी | 
सखी-अंक में दुरि गई ऐसी, मृगी-अंक मृगछौनी जैसी । 
शरद्‌ ऋतु की चन्द्रमा 'काम-कटारी?सी लग रही है और तारे जैसे 
AT वरसा रहे हों-- 
वैज चंद दिखि भै भइ भारी, उगी गगन जनु काम कटारी! 
दूटि तार अंगार बगावै, काम भूत जनु मोहि छरावे। 
शिशिर में तो विरहिणी की स्थिति और भी गंभीर हो जाती है-- 
हिम रितु बीत सीत रितु आई । भीत भई जिमि वाघ तें गाई | 
इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि ने अपने काव्य में वियोग शगार का 
नितान्त सजीव चित्रण किया है । 
(ग) प्रकृति के ्रालंकारिक-चित्रण में भी नन्ददास ने श्रपनी अपूर्व प्रतिभा 
का परिचय दिया है । इनके काव्य में, ज्ञात या aaa रूप से, जहां भी श्रलंकारों 
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का प्रयोग है वहां कविता का रूप नितान्त निखर गया है । नन्ददास अलंकार- 
शास्त्र से भी परिचित थे, इसलिये अपनी कृति की ग्रलंकृति में उन्होंने अपने 
बौद्धिक-विकास का पूर्णा परिचय दिया है । 


कंज-कंज प्रति पुज अलि गु'जत इमि परभात, 
जनु रवि डर तम तजि भज्यो रोवत ताके तात | 
यहाँ पर कवि ने अच्छी उत्प्रेक्षा की छटा प्रस्तुत की है । वण्यं-वस्तु का 
सजाने में कवि ने निःसंकोच रूप से अन्य कवियों की रचना से भी सहायता 
ली है | देखिये-- 
फल भारन नमि बिटप सब रहे भूमि नियराइ। 
पर उपकारी पुरुष जिमि नवहिं सुसंपति पाइ॥ 
(ठुलसी-मानस) 
Bid के भार नमित द्र म ऐसे | 


A 9 Pan 
सम्पति पाई बड़े जन जैसे॥ --(नन्ददास) 
यहाँ दृष्टांत द्वारा वर्शंनशली को और भी सुन्दर एवं सुस्पष्ट कर दिय 


गया है । 
भाषा शेली को उत्कृष्ट बनाने में कवि ने, मुख्यतः, दो अस्त्रों का प्रयोग 
किया है--एक aut का माधुयं और दूसरा, अनुप्रास । निम्नलिखित पंक्तियों 
में कवि ने माधुयं-ग्रुणा और श्रनुप्रास का सुन्दर प्रयोग किया है 
उज्वल मनिमय घटा, अटा सों बातें करई, 
जरगमग-जगमग जोति al ति, रवि-ससि ai अरई | 
चपल पताका फरक, A अरक [केरन जह्‌, 
घाम न कबहुँ चरसे, नित ही छाँह रहत तहँ। 
MAA AT अगर धूम, जनु जलधर JAT, 
` आनन्द भरि-भरि stat, नाचत मधुरे मुरवा। 
यहां “जगमग जगमग जोति होति” तथा “aes प्रक किरन” में अनु- 
प्रास का विलक्षण प्रयोग किया गया है । वणो की मंत्री तो और भी सुन्दर 
हुई है । शब्द कहीं-कहीं इतने मीठे होकर आते हैं कि मु हमें घुले रह जाते हैं। 
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वस्तुतः माधुर्यगुण विशिष्ट शब्दों का इतना सहज और नैसर्गिक प्रयोग gaT 
है कि बार-बार पढ़ने पर भी पाठकों को तृप्ति नहीं होती । उपयुक्त पंक्तियों 
में धुरवा(धरौहर), sear (उर=हृदय), मुरवा (मोर=मगुर) ग्रादि के सहज- 
प्रयोग माधुर्य-ग्रुश का विशेष प्रतिनिधित्व करते हैं | 

नन्ददास के काव्य के मनन और परिशीलन से उनके काव्य में अनेक सुन्दर 
चित्र मिलेंगे । उनके श्राकृत-काव्य को हम विशेषरूप से, दो भागों में बांट 
सकते हैं : 

(१) परम्परागत । जेसे-वारहमासा, पड्ऋतु, भागवत के ढंग का ने तिक- 
चित्रण या उद्दीपन के लिए प्रकृति का प्रयोग, श्रथवा अलंकार के लिए प्रकृति 
से उदाहरणा लेना | 

(२) प्राकृत-स्वछन्दतावाद (रोमांटिक) । सारे कृष्ण-काव्य को ही एक 
तरह से हम रोमांस कह सकते हैं; विशेषतः यदि हम उसका दार्शनिक श्रौर 
साम्भ्रदायिक ग्रंश हटा दे । इसी प्रकार का रोमांसपूणां प्रकृति-चित्रण हमें 
जायसी श्रौर ग्न्य सूफी कवियों के काव्यों में मिलता है । 

नन्ददास ने काव्य में प्रकृति का जिस प्रकार सर्वांगपूर्णा-चित्रण किया, है, 
उसे देखते हुए यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि वे प्रकृति देवी के अ्साधा- 
रण पुजारी थे। उनक्ती शब्द-चित्र-शक्ति और दिव्य-प्रतिभा के प्रभाव से 
प्रकृति का कोई भी अंग agar नहीं रहा । 

रन १२--"नन्ददास जडया और कवि गढिया” इस उक्ति की 
समीक्षा कीजिए । 

उत्तर-नन्ददास की प्रौढ़ काव्य-भाषा, सरस, प्रवाहपूणंभाव और 
हश्य-चित्रण में पुणंसमथे ate श्रुति मधुर हे । इनकी भाषा में प्रयुक्त अनु- 
प्रास AR कोमलकान्त-पदावली, व्यक्त भाव के साधक हैं, बाधक नहीं । 'रास 
पंचाध्यायी? में भाव-चित्रणा तथा भापा-माधुर्य की जेसी सफलता नन्ददास को 
मिली है वेसी परमानन्ददास को तो मिली ही नहीं है, कदाचित्‌ सूरदास और 
तुलसीदास को भी अ्रपनी कुछ पंक्तियों में ही मिली हो | 


नन्ददास के भाषा-सौष्ठव के विवेचन के प्रसंग में बताया गया है कि 
उनके भाव-प्रधान प्रसंगों से पूर्ण ग्रन्थों मे भाषा में प्रोढ़ता, शब्द-गठन, सुखद 
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ग्रालंकारिकता तथा ब्रजभाषा के सांचे में ढली संस्कृत शब्दावली है। इसी 
भाव त॑था संगीतमयीभाषा के लालित्य के लिए “नन्ददास जड़िया और कवि 
aar safa प्रसिद्ध है । 
नन्ददास, शब्द-चयन AT इसे यथावत्‌ प्रयोग करने में सिद्धहस्त थे । 
गोपियाँ मुरली-नाद के सहारे कृष्ण के पास जा रही हैं । कृष्ण ने उनके a 
को झंकार सुनी और एक-एक कर ग्राती हुई गोपियों को देखा । उस समय 
कृष्ण की भाव-मग्तत। के चित्र को अंकित करने मे नन्ददास की भाषा पुरं 
समर्थ हुई है :-- 
“तिनके नूपुर-नाद सुने जब परम gad; 
तव हरि के मन नेन सिमिटि सब श्रवनन आये ।” 
यहाँ केन्द्रीभूत के aa में प्रयुक्त 'सिमिट' शब्द का कवि ने शानदार 
प्रयोग किया है और वास्तव में इसी शब्द पर इन पंक्तियों का सौदर्य सिमटा 
हुआ हूँ । 
इसी प्रकार गोपियों की किकत्तंव्यविमुढ-स्थिति का वर्णन करते हुए कवि 
कहता है-- ५ 
मन्द परस्पर हँसी लसी तिरछी अंखियन अस, 
रूप उदाधि इतराति र गीली मीन पाँति जस ॥ 
इस पद्य में ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे एक-एक शब्द को चुनकर रखा 
गया हो | यहां 'इतराना' शब्द बहुत भ्र्थ-गभित हे । गोपियों की संयोग-सुख- 
पूर्णं हृदय की उमंग, कृष्णा के प्रम की हृढ़-प्रतीति और उनकी वक्रोक्ति पर 
गोपियों का विनोद भाव, इस एक शब्द से प्रकट हो रहे हैं । 
रास-क्रीड़ा में गायन-वादन तथा नृत्यभाव के द्योतक एवं रास के उल्लास- 
भाव के परिचायक शब्दों का कितना सुखद प्रयोग gat है-- 
नूपुर कंकन किकिनि करतल मंजुल मुरली, 
ताल मृदंग उपंग चंग एकहि सुर जुरली | 
इस पद में 'नुपुर' का मधुर गुञ्जन, 'कंगन' की खनखनाहट, मंजुल मुरली, 
का मधुमय शब्द और 'मुदंग' आदि वाद्यों का स्वर एक साथ ही कर्ण-कुहर को. 
श्रापूरित करते हैं । इसी प्रकार 
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“तैसिय agaa पटकनि चटकनि करतारन की, 
लटकनि मटकनि कलकानि कल कुण्डल हारन की ।'' 

में ऐसा प्रतीत होता है कि मानों प्रयुक्त शब्द स्वयं पाद-क्षेप करते हुए 
नृत्य-मग्न हों और शब्द ही कुण्डल रूप में मटकते हुए कलक रहे हों । यहाँ 
झाब्दों के आनुपूर्वी प्रयोग के साथ-साथ श्रानुप्रासिक छटा भी द्रष्टव्य है । 

. रुक्मिणी के हाथ में जब विवाह का कद्भन बांध दिया गया तो उसे निश्चय 
हो गया कि aa वह शिशुपाल से ही व्याही जायगी । इससे उसके धैय॑ का बाँध 
हूट गया; और-- 

टप टप टप टप टपकि नैन सों अँसुआ ढरहीं ।” 
रुकिमणी की तो ग्रश्नुधारा बही ही होगी, किन्तु यहाँ इस पंक्ति से ऐसा 
प्रतीत हो रहा है जैसे इसका एक-एक शब्द gt aly का स्थुल-बिन्दु होकर 

Sah रहा हो | ; 

वियोगिनी-एक्मिणी का शरीर 'ग्रवाँ' की तरह, भीतर ही भीतर, जल 
रहा है श्रौर उस गरमी से हृदय पर लटक रहे हार के मोती का कोई-कोई 
दाना विल्कुल लाल हो गया है-- 

“कोऊ कोऊ हार के मोतिया तचि तचि लाल भये हैं ।” 

इस पंक्ति में ‘ata तचि लाल भये हैँ” का प्रयोग कवि का सर्वथा मौलिक 
Spat प्रयोग में कृत्रिमता का लेश भी नहीं है । 

नन्ददास 'यौवन' के कवि हें। उनकी रचना में WIC की उमंग, रूप- 
सौन्दर्य की उन्मत्तता तथा युगल-रस की सरस-धारा प्रवाहित हो रही है । 'रूप- 
मंजरी', “विरह मंजरी', 'भंवरगीत' और 'रासपंचाध्यायी' में जो उन्होंने विरह- 
वेदना का करुणा-राग उठाया है वह कवि की एक श्रलौकिक सुक है और 
जिसका प्रभाव भ्रखिल सृष्टि के चराचर पर ग्रनन्त काल तक छाया रहेगा | 
नन्ददास के 'विरह को टीस' पर '्रध्यात्मिक मलहम” लगा हुआ है जिससे 
व्यथा भी मधुर प्रतीत होती हे 'मेघदूत' के यक्ष का विरह, नन्ददास की 
गोपियों के भ्रनन्त एवं श्रलौकिक बिरह के समक्ष, व्यपष्टिगत है; ग्रतः यक्ष का 
विरह एकांगी है, श्रौर इसलिए हेय है । 
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प्रेम के विभिन्न स्वरूपों में स्त्री-पुरुष की काम-वासनामयी रति ने जितना 
नन्ददास के हृदय को स्पर्श किया है उतना ग्रष्टछाप के किसी ग्रन्य कवि को 
नहीं | आध्यात्मिक हृष्टि से इस प्रकार की यौवनमयी रति, इन भक्तों की 
मधुर भक्ति का स्वरूप है जो जन-साधारणा की समझ और अनुभूति में नहीं 
आती | नन्ददास सौन्दर्योपासक प्राणी थे, इसलिए उन्होंने सुन्दर रूप, सुन्दर 
ATTY, वसन्त (होली) और दर्षा (मल्हार) जेसी सुन्दर ऋतुओं का मनोहर 
auia किया है। काव्य-सौष्ठव, व्रजभाषा की स्वाभाविक मधुरिमा तथा समान 
चित्रकला की पटुता नन्ददास जी के काव्य की निजी विशेषताएं हैं । 

नन्ददास एक विद्वान्‌ व्यक्ति थे। 'वार्ताकार' ने भी इनकी विद्वत्ता की 
प्रशंसा की है । इनकी बहुज्ञता तथा पोडित्य का परिचय इनकी रचनाओं से 
प्रकट है । ये काव्य-शास्त्र के ज्ञाता, संस्कृत भाषा के पण्डित तथा साम्प्रदाथिक- 
सिद्धान्त के mad थे । इस बात का प्रमाण भी इनकी रचनाओं से मिलता 
है । यदि हम भक्तिभाव की गहनता और सर्व हितकारी प्रभाव को हाष्ट से 
अष्टछाप के श्रन्य कवियों के साथ नन्ददास की तुलना करें तो सूरदास के बाद 
ये ही सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होंगे । भाव और भाषा की हृष्टि में ये सूरदास से पिछड़ 
जाते हैं, किन्तु केवल पद-लालित्य और भाषा-माधुर्य के क्षेत्र में नन्ददास का 
एक भी प्रतिपक्षी लक्षीभूत नहीं होता है । (विशेष, प्रश्‍न २५ में देखिये) । 

प्रश्न २२--'रास' शब्द की व्युत्पत्ति प्रदर्शित करते हुए उसका दारी- 
निक विवेचन कीजिये । > 

उत्तर--“रस्यते इति रसः”, श्रर्थात्‌ जो आस्वादित हो वह रस है। रस 
और आनन्द, दोनों शब्द समानार्थक हें । “रसानां समूहो रासः”, अर्थात्‌ रस- 

मूह को रास कहते हैं । 'रस” ्रथवा MA’ के तीत प्रकार हे— 

(क) लौकिक विषयानन्द, 

(ख) श्रलौकिक ब्रह्मातन्द, 

(ग) काव्यानन्द 

षड्रस आदि जिह्वा के स्वाद विषयानन्द हैँ | तीसरे आनन्द को काव्या- 
चार्यो ने “ब्रह्मानन्द सहोदर' कहा है । लौकिक-विषयों के संसर्ग की काव्यानुभूति 
से जो रस जाग्रत होता है वह विषयानन्द और ब्रह्मानन्द, दोनों के बीच को-सी 
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स्थिति है । इसीलिए गाचार्यो ने उसे 'ब्रह्मानन्द सहोदर' कहा हुं रस का 
स्वरूप-निरूपण करते हुए भ्राचार्य विश्वनाथ ने कहा हुं-- 
“सत्त्वोद्रे कादखरड स्वप्रकाशानन्द चिन्मयः | 
वेद्यान्तर स्पर्शेशून्यो ब्रह्मास्वाद सहोदरः |” 
अर्थात्‌ भ्रन्तःकरणा में रजोगुणा और तमोगुण को दवाईकर सत्त्वगुण के 
स्वच्छ प्रकाश होने से श्रखंड (अद्वितीय), स्वयं प्रकाशस्वरूप ग्रानन्दमय और 
चिन्मय-रस का साक्षात्कार होता हे । इस रसास्वादन के समय दूसरे वेद्य 
(बिषय) का स्पर्श नहीं होता । विषथान्तंर-ज्ञान से शुन्य यह काव्य-रस ag- 
स्वाद-समाधि के समान होता हे | 
ग्राचार्यो ने काव्य-रस के ग्रास्वादन को अलौकिक बताया है। परन्तु हम 


अनुभव करते हैं कि काव्य-रस श्रौर उसके स्थायीभाव का श्राधार, विभाव रूप 
में, यह नाम रूपात्मक संसार ही होता है, इसलिए काव्य-रस का संसर्ग, इस 
संसार से, स्थिति विशेष में, अलग रहते हुये भी, इसी के भीतर है । ब्रह्मानन्द- 
रस के विषय में ग्रनेक भक्त-जनों ने इस नामरूपात्मक संसार को विभाव न 
बना कर ग्रानन्द स्रोत भगवान्‌ को ही स्थायीभाव का कारणा, विभाव बताया 
है । इस प्रकार भगवान्‌ और उनके विषयक स्थायीभाव के ग्रास्वाद से जो रस 


उत्पन्न हो वही ब्रह्मानन्द है। लौकिक विषयों से संसर्ग रखने वाला रसास्वाद" 


काव्य रस' कहलाता है। उसको काव्याचायो ने, लौकिक आलम्बनों पर 
अवलम्त्रित होते हुए भी, 'ब्रह्मानन्द सहोदर” कहा है । 
` कृष्णा-भक्त श्री वल्लभाचार्य ने इस ब्रह्मानन्द से भी बड़ा एक आनन्द” 
ग्रथवा “रस' और बताया है । केवल भगवान्‌ श्रीकृष्ण को विभाव रूप बनाकर 
उनके प्रेम-संसर्ग से जो रस उत्पन्न होता हे वह 'ब्रह्म-रस? gaat ब्रह्मानन्द से 
भी ग्रधिक महत्व का है, इसको भी वल्लभाचार्य जी ने भजनानन्द कहा हे । 
श्रीमद्भागवत की “सुबोधिनी” टीका में रास प्रकरण के अध्याय में वे कहते हैं-- 
“ब्रह्मा नन्दात्ससुद्ध्ृत्य भजनानन्द्‌ योजने | 
लीलायां युञ्यते सम्यक सातुर्ये विनिरुप्यते ॥? 
“भगवान्‌ ने ब्रज में लीलाएँ इसलिए की कि मुक्तजीवों का ब्रह्मानन्द से 
उद्धार होकर उन्हें भजनानन्द मिले ।' इस प्रकारं लौकिक विषयानन्द तथा 
काव्य-रस से इतर रस रूप श्रीकृष्ण (रसो वै सः) के संसर्ग की लीलाओं में जो 
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रस-समूह मिले वह 'रास' हे और यह रस-समूह गोपी-कृष्ण की शरद-रात्रि 
की लीला में अपने पूर्रारूप में स्थित बताया गया है । 

'रास' शब्द का संसर्ग 'रहस' शब्द से भी है जो एकान्त-श्रानन्द का सूचक 
है । श्रीधर स्वामी ने भागवत की टोका में “रास” का परिचय इस प्रकार दिया 
है--“वहुनतंकियुक्तो नृत्य-विशेषो रासः”, wat बहुत-सी नर्तकियों सहित 
बिशेष नृत्य का नाम रास है । 

चैतन्य सस्प्रदायी श्री जीवगोस्वामी ने श्रपती भागवत टीका में “रास' शब्द 
को व्याख्या देते हुए कहा है 

“aaa हीतकण्दीनामन्योन्यात्तकरस्त्रियाम्‌। 
नतेकीनां wage मंडलीभूय नर्तनम्‌ ॥” 

अर्थात्‌ नटों के साथ गले में aig डाल कर मंडलाकार होकर नाचना 
“रास' कहलाता है । 

श्री वल्लभाचार्य ने श्रपनी 'सुबोधिनी' टीका में इस विषय पर लिखा है 
कि--“जिसमें बहुत-सी नर्तकियां हों और नाच करें, उसमें रस की अभिव्यक्ति 
होती है । इसी agaa नाच का नाम 'रास' है।” 

उपर्युक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि अप्राकृत-देह- 
धारी, रसरूप कृष्णा की श्रप्राकृत गोपियों के साथ की नृत्य-लीला का जो रस- 
समूह है, वह 'रास' है । 

इस रास-क्रीड़ा को यदि पश्चिमी ढंग के नृत्य (Dance) की उपमा दी 
जाय, तो इसमें ग्रश्‍लीलता का श्रारोप किया जा सकता हैं; परन्तु भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण, जिनको कि भागवत धर्म मे षोडशकलापूणां साक्षात्‌ परब्रह्म माना 
गया है, उनकी उपस्थिति में तो इसको भक्ति- रस का एक सुन्दर और सात्विक- 
हृश्य ही कहा जायगा । महाकवि नन्ददास ने भी अपनी “रास पंचाव्यायी' में 
इसी रास का wad वणन किया है 

जो ब्रजदेवी निरतति मंडल रास महा JA । 

सो रस कैसे बरनि सके ऐसो है को कवि ॥ 

ग्रीव ग्रीव भुज मेलि केलि कमनीय बढ़ी आति । 

लटकि लटकि मुरि निरतति का पे कहि आवाति गति ॥ 
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छावे सो निरतनि लटकानि मटर्कान कु डल डोलनि | 
कोटि अस्त सम gatia मंजुल ता-थेइ बालान n 
रास-लीला के प्रभाव का वणुन करते हुए नन्ददास कहते हैं-- 
अप-अपनी गति-भेद, सवे निरतनि लागीं जब | 
मोहे गंधरव ता छिन, सुन्दरि गान Peat तव ॥ 
रास-लीला में गोपियों का गान सुनकर रागी गन्धर्वो की वात ही कया, 
विरागी मुनि तक मोहित हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उस गान को सुन कर 
जड़ 'शिला' तक 'सलिल' में ग्रौर सलिल faar में परिवर्तित हो जाता है। 
वायु, शशि, ग्राकास-स्थित समस्त नक्षत्र तथा सूर्य तक उसे सुनने के लिए विरम 
जाते हें-- 
त-रस all रास, गीति घुनि सुनि मोहे मुनि | 
[सला सालल हृ गईं, सलिल हु गयौ सिला पुनि॥ 
पवन aaa, ससि थ्यो, reat उड़ -संडल सगरौ | 
iC पाछ राब-रथ Bal, चल्या Ale आग डगरो il 
. ` इस रास-लीला के श्रद्धुत-रस का वरांन कौन कर सकता है ? अपने 
सहस्र मुखों से गाकर भी श्रव तक शेष पार न पा सके । अत्यन्त शान्त भाव 
से शङ्कर मन ही मन इसका ध्यान करते हैं तथा 'सनक', 'सनन्दन', 'नारद' 
एवं 'शारदा' को भी यह लीला अ्रच्छी लगती है । यद्यपि लक्ष्मी भगवान्‌ 
के चरणा-कमलों की श्रहनिश सेवा किया करती हैं, किन्तु उन्हें भी स्वप्न तक 
में इसका शरानन्द नहीं मिला-- 
यह अद्भुत रस रास कहत कळु कहि नहिं आवै । 
संस सहस मुख गावे, अज हूँ पार न पावै॥ 
¡सव मन ह मन ध्यावे, काहू ale जनावे | 
सनक, सनन्दन, नारद, सारद अति मन भावै ॥ 
यद्यपि हरि-पद्‌-कमल, जु कमला सेवति निस-दिन | 
तद्यपि यह रस सपने, कबहुँ नहिं पायो तिन ॥ 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि श्री कृष्ण और गोपिकाग्रों का 'रासमण्डल' 
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केवल ब्रज-मण्डल की ही “वस्तु” नहीं है, अपितु 'अ्रखण्ड मण्डलाकार व्याप्तं येन 
चराचरम्‌' है। 

भक्त जनों ने रास के तीन रूप मामे हैं-- 

(१) नित्य रास । 

(२) maafa रास या नेमित्तिक रास । 

(3) अनुकरणात्मक रास | 

गोलोक में aaar निजधाम ब्रज-वृन्दावन में भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने 
ग्रानन्द-प्रसारिणी शक्तियों के साथ नित्य रस-मग्न रहते हैं । उनकी यह क्रीड़ा 
gare और अनन्त है । यही भगवान्‌ का नित्य रास है! 'रास पंचाध्यायी' 
में नन्ददास ने भी कहा है-- 

faa रास रस नित्य नित्य गोपीजन वल्लभ? 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने द्वापर में श्रपती ्रानन्द-झक्तियों सहित अपने रसा- 

त्मक रूप से Maher हो जो रास इस जगत में किया वह '्रवतरित रास 


' श्रथवा वल्लभ-सम्प्रदाय के अनुसार 'नेमित्तिक रास' कहलाता है । 


जिस रास का कृष्ण-भक्तों की भावना में मानसिक अनुभव होता है और 
जिनके भ्रनुभव में वे अखंड रस का अनुभव करते हैं, वह “श्रनुकरणात्मक 
मानसिक रास” है । जिस रास का श्रभिनय मंडली बनाकर, कुष्णारास-लीला 
रूप में, भक्त-जन करते हैं, वह “ग्रनुकरणात्मक देहिक रास” है | 

कृष्ण-भक्तों का कहता है कि गोपी-कृष्ण-रास का अनुकररा और इसका 
अनुभव 'निरोध' का साधन है। (समस्त सांसारिक विषयों से इन्द्रियो को 
खींचना और परमात्मा में केन्द्रित करना निरोध है ।) निरोध-प्रासि से भगवान्‌ 
श्री कृष्णा का प्रेम प्राप्त होता है और प्रेम का फल प्रभु की कृपा के सहारे उस 
भावात्मक प्रभु का नैकट्य और उसके नित्य रास में रमणा की अवस्था प्राप्त 
करना है । र्ट : > 

प्रश्‍न २१७--शशुद्धाद्वेत AAN ( पुष्टि माग) का शास्त्रीय विवेचन 
कीजिए । 

उत्तर--वल्लभाचार्य जी ने जिस मत का प्रचार किया था वह पुष्टि साग” 
कहलाता है। तात्विक दृष्टि से इस सम्प्रदाय को (क) “शुद्धाद्वैत सिद्धान्तवादी 
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(यहां 'शुद्ध' का अर्थ है, माया के सम्बन्ध से रहित । माया के सम्बन्ध से रहित 
ब्रह्म ही जगत का कारण ale वही कार्य है। माया-शवलित ब्रह्म कारण और 
कार्य नहीं है),(ख) 'ब्रह्मवादी'(सब कुछ ब्रह्म ही है । जीव ब्रह्म का रूप है, यह 
जगत्‌ भी ब्रह्म रूप है और इसी से ये दोनों सत्य हैं, तथा (ग) 'ग्रविकृत परि- 
णामवादी (जगत ब्रह्म'का विकार-रहित परिणाम है । दूध का परिणाम दही 
सविकारी है । वह फिर दूध नहीं हो सकता ) कहते हैं; और साधन की दृष्टि 
से यह!मार्ग ‘gfe art’ कहलाता हे । 

श्री वल्लभाचायं ने अपने 'पुष्टि-प्रवाह मार्यादा भेद' नामक ग्रन्थ में तीन 
मार्ग बताये हैं--(१) मर्यादा मागं, (२) प्रवाह मार्ग, - (३) पुष्टिमार्ग । 

(१) मर्यादा-साग--वेद-शास्त्रोक्‍्त कर्त्तव्यमार्ग को मर्यादा-मार्ग कहा गया है। 
इस मार्ग में लोक-रक्षा और लोक-संग्रह के भाव साथ में 
अवश्य लगे रहते हैं । 

R) प्रवाह-माग--संसार के साथ चलने और उसमें प्रवृत्तिकारक साधनों 
के सम्पादन के मार्ग को प्रवाह-मागं कहा गया है । इसमें 
लोग लौकिक काम्य-कर्मो में लिप्त रहते हैं। इस मार्ग 
का रन्त नहीं है । जब तक सृष्टि है, प्रवाह मार्गीप्राणी 
भा इस ससार चक्र में भ्रमण करते रहेंगे । इस मार्ग में 

rn oh a, 

पुष्टि ह्‌ न्‌ के agag naar पुष्टि का मार्ग हे । 
इसके अ्रनुयायियों का मुख्य-साध्य भगवान्‌ की कृपा द्वारा 
' भगवत्प्रेम प्राप्त करना हे । वल्लभ-सम्प्रदाय में इसे ही 
l उच्चतम मार्ग कहा गया हे । 

श्री वल्लभाचायं ने पुष्टि मार्गी जीव के 'शुद्ध' ate “मिश्र भेद से, दो 
प्रकार बताये हैं । ‘faa? पुष्टिमार्गी जीव के भी तीन प्रकार हैं-- 

(१) प्रवाही पुष्ट भक्त--जो भगवान्‌ के श्रनुग्रह का थोड़ा आश्रय लेकर 
ग्रवाह-मागं में चलते हैं और HA में प्रीति रखते हैं, वे प्रवाही-पुष्ट-भक्त कह- 
लाते हैं । 

। (२) मर्यादा पुष्ट भक्त--जो भगवत्‌-भ्रनुग्रह का सहारा लेकर मर्यादा- 

नुसार भगवान्‌ के ग्रुणों को जानते हुए कमं करते हैं, वे मर्यादा-पुष्ट-भक्त हैं । 
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ग (३ ) पुष्टि पुष्ट भक्त--जो केवल भगवान्‌ के अनुग्रह का अवलम्बन 
करते हैं, वे पुष्टि-पुष्ट भक्त हैं । 
इनके अतिरिक्त जो भक्त भगवान्‌ के अनुग्रह से प्राप्त प्रेम से Ja हो 
गये हैं, वे शुद्ध-पुष्ट भक्त हें | 
iba UIE? जी ने अपने ग्रन्थ 'ग्रणु भाष्य! में कहा है—'पुष्टिमागं भग- 
वान्‌ के एक E से ही साध्य है' (पुष्टिमार्गोऽनुग्रहैक साध्यः) । उनके 'तत्व 
दीप निवन्ध' ग्रन्थ में लिखा है--श्रीकृष्ण का agag ही पुष्टि है” (कृष्णा- 
नुप्रहरूपा हि पुष्टिः) । उन्होंने "सिद्धान्त मुक्तावली ग्रन्थ में भी इस भगवत्कृपा 
को ही भक्‍त का सबसे वड़ा नियामक कहा है (agag: पुष्टि मार्गे नियामकः) । 
इस प्रकार भगवान्‌ के agag अथवा पुष्टि के मार्ग को 'पुष्टिमार्ग? कहा गया 
हें । इस सम्प्रदाय के अनुसार मोक्ष-सुख की अवस्था भगवान्‌ की कृपा से ही 
मिलती है । 
श्री हरिराय जी ने 'पुष्टिमार्ग' का परिचय इस प्रकार दिया हे--“जिस 
मार्ग में लौकिक तथा अलौकिक, सकाम तथा निष्काम, सब साधनों का अभाव 
ही श्रीकृष्ण के स्वरूप-प्राप्ति में साधन है श्रथवा जहाँ जो फल है वही साधन 
है, उसे 'पुष्टि मार्ग कहते हैं ।” 
कुछ लोगों ने पुष्टि-मा्ग' को 'खाश्रो पियो और पुष्ट रहो” सिद्धान्त के 
मानने वाला विलासी मार्ग बताकर, उस पर अनेक लांछन लगाए और कहा 
कि इस मागे के अनुयायी विषय-सुख की ओर उन्मुख होते हुए शरीर और 
इन्द्रियों के पोषण को ही श्रपना ध्येय मानते हैं | किन्तु श्री वल्लभाचार्य तथा 
उनके बाद के भ्राचार्यो क ग्रन्थों से पता चलता है कि , वास्तव में पुष्टि मार्ग 
के सिद्धांतों में विषय-सुख के पोषण का कहीं भी श्रादेश नहीं है । श्री वल्लभा- 
चायं ने कई स्थलों पर अपने ग्रन्थों में कहा है कि सांसारिक-विषयों में मनुष्य की 
कभी आसक्ति नहीं होनी चाहिये:-- 
(१) जिनका मन विषयों से ग्राक्रान्त है उनमें प्रभु-प्ररणा का आवेश कभी 
नहीं होता । (सन्यास-निरांय) 
(२) इन्द्रियों के विषयों को शरीर, वाणी तथा मनसे त्याग दे | 
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इन्द्रिय-दमन में mand पुरुष को भी इन्द्रिय-दमन करना चाहिये । (विवेक 


धैर्याश्चय) | 
(३) जब तक कामादिक दोष नष्ट नहीं होते, भक्ति उत्पन्न नहीं होती । 
(सुबोधिनी टीका) 
श्री वल्लभाचार्य जी के वाद श्री विटूठलनाथ जी ने भी सांसारिक विषयों 
में ग्रनाशवित और अंत में उनके त्याग का ही अपने ग्रन्थों में उपदेश दिया था । 
इन ग्राचार्यो के कथनों के अतिरिक्त इस सम्प्रदाय के भाषा में लिखने वाले 
सूरदास, परमानन्ददास, नन्ददास आदि बड़े-बड़े भकत-कवियों ने भी संसार की 
ग्रसारता दिखाते हुए लौकिक-विपयों से श्रलग रहने का ही प्रबोधन दिया है, 
ग्रौर भगवत्कृपा को ही साधन बताया है । 
पुष्टि-मार्ग के ग्राचार्यों का कहना है कि इस मार्ग के समस्त सिद्धान्त, 
जिनका प्रचार श्री वल्लभाचार्य तथा श्री विट्ठलनाथ ने किया था, वेद, 
उपनिषद्‌, श्रीमऱ्द्वागवत, गीता, ब्रह्मसुत्र Tar wea श्रविरोधी-शास्त्रों के प्रमाणो 
पर प्रतिपादित हैं | श्री वल्लभाचार्य जी ने चार प्रमाणा माने हैं, जिन्हें इस 
सम्प्रदाय में “प्रस्थान चतुष्टय’ कहते हैं । वे हैं-- 
“वेदाः श्रीक्ृष्ण-वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैव हि | 
समाधि-भाषा व्यासस्य प्रमाणं तच्चतुष्टयम्‌ ॥ 
wag विरुद्ध यत्सव न तन्मानं कथंचन ।? 
चार वेद (ब्राह्मण सहित), श्री गीता में कहे कृष्ण वाक्य, वेदव्यास के 
रचे ब्रह्म-सूत्र और भागवत की समाधि-भापा। (भागवत में दो प्रकार का 
विषय वर्णित है--(१) लोक-भाषा; जिसमें व्यावहारिक बातें तथा कथाएं 
हैं और (२) समाधि-भाषा; जिसमें ईश्वर, जीव आदि ग्राध्यात्मिक-विषयों से 
सम्बन्ध रखने वाली बातें हैं) । | 
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IIT २५--शुद्धाद्े त बह्मवादियों क मत म जगत और संसार' में 
क्या भेद है । स्पष्ट कीजिए । 

उत्तर--अपने “तत्वदीप-निवन्ध” ग्रन्थ में वल्लभाचार्य ने कहा है 

AAT भगवत्कायंस्तद्रपो मायया5भवत । 
तच्छकत्या TATA स्वस्य जीव संसार .उच्यते |।” 

'यह प्रपंच (जगत) भंगवत्‌ कार्य है और यह भगवान्‌ की माया नाम की 
शवित से वना है ।.इस माया की श्रविद्या नामक शक्ति के सहारे जीव संसार 
को बनाता है। इस प्रकार वल्लभाचार्य जी ने 'जग इश्वरकृत ओर 
संसार जीवकृत बताया है। जगत एक सत्य तत्व का अविकृत परि- 
णाम है, इसलिए सत्य है । 

सांख्य-मत के भ्रनुसार, वल्लभ-मत का जगत प्राकृत और स्वभाव-जन्य 
नहीं है, अर न मायावाद के अनुसार विवर्त waar आभासरूप कल्पित है। 
यह जगत भगवान का अंश है और इसीलिये भगवान्‌ का स्वरूप है । संसार 
को जीव ने ग्रपनी अ्रविद्या, कल्पना श्रथवा भ्रम से रचा है । दूसरे शब्दों में, 
संसार का उपादान कारणा ग्रविद्या माया ग्रौर निमित्त कारण ग्रविद्या माया 
सै प्रच्छन्न जीव है। (‘उपादान कारण? किसी कार्य का वह कारण है जो 
काय से सदव निला रहे । जो काय के आदि ओर अन्त सें, काय के 
अनक रूपा स, सदा एक सा बना रहे । जसे घडा कायं का उपादान 
कारण WHE हे जो घड़े के फूट जाने पर भी विद्यमान रहती है। 
निमित्त कारण? वह कारण है जिसकी काय से पहले अलग स्थिति 
हा आर जा कायं का उत्पादक हा । जसे घड़े कों बनाने वाला कुम्हार) | 
इस लिए वल्लभ-मत में संसार झूठा है। 


संसार का स्वरूप 

DSA ममतात्मक कल्पना का नाम संसार है । A ही BA करने वाला 
फल का अधिकारी और भोगने वाला हुं । में और अन्य प्राणी सव भिन्न-भिन्न 
हैं । यह मेरा है यह तेरा है' इस प्रकार के कल्पित सुख-दुःख म जीव अपने 
सच्चे स्वरूप को भूलकर देह-धमं, इर्द्रिय-धमं आदि को अपनी ग्रात्मा के धर्म 
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समभता है । ग्रविद्या-माया की प्रेरणा से अहंता, भ्रहंता से ममता, ममता 
से भेदभाव और होत बुद्धि तथा भेदभाव से TTT AE फिर अनेक दुःख- 
शोक उत्पन्त होते हैं । राग-देष से घिरी बुद्धि हमारे कर्मों का संचालन करती 
है और उन्हीं कर्मानुसार जन्म-मरण AT अनेक सुख-दुःख मिलते हैं । यही 
संसार का चक्र है | 

जब जीव ज्ञान, योग श्रथवा भगवद्भक्ति द्वारा श्रविद्या से छूटता हूँ, तभी 


यह संसार भी छूट जाता है; परन्तु उस अवस्था में भी वह इस जगत से 
श्रलग नहीं होता । जीव के ज्ञान प्राप्त होने पर भी ब्रह्म का AIST 
जगत ज्यों का त्यों रहता है । जीव की विद्या और श्रविद्या, दोनों अवस्थाग्रों 
में यह ग्रन्तर हे कि ज्ञानावस्था में अहंता, ममताजन्य संसार छूट जाता हे 
ग्रौर उसे संसार से मुक्ति मिल जाती है । उधर श्रविद्या की दशा में संसार 
की माया जीव al HAH बन्धन और क्लेशों में लपेटे रहती हुँ । जीव की 
मुक्ति में संसार का लय है; परन्तु जगत का लय कभी भी नहीं है । जगत का 
लय तो भगवान्‌ की इच्छा पर निर्भर है । इस भाव को श्री वल्लभाचार्य ने 
अपने ग्रन्थ “तत्त्वदीप-निवन्ध' में इस प्रकार प्रकट किया हे-- 
“संसारस्य लयो मुक्तो न प्रपंचस्य कहिचितू । 
कृष्णस्यात्मरतो त्वस्य लयः सर्वेसुखावहः ॥” 
श्रीमद्भागवत में भी कहा गया है-- 
“एतद्द्वारो हि संसारो गुणकर्मनिबन्धनः। 
अज्ञानमूलः पाथोऽपि Fa: स्वप्न इवेष्यते |” 
अर्थात्‌ gu और कर्म से बंधा हुआ यह संसार (ममतात्मक संसार) 
अज्ञान मूलक और स्वप्नवत्‌ मिथ्या हे । सुख-दुख संसार के साथ लगे हैं, जगत 
के साथ नहीं । 
प्रश्‍न २६-नन्ददास के दार्शीनिक विचारों की समीक्षा कीजिए | 
उत्तर-नन्ददास ग्राचार्य वल्लभ के पुत्र गोस्वामी विट्ुलनाथ जी के शिष्य 
थे; ग्रतएव उनके दार्शनिक-विचारों को समझने के लिए बल्लभाचार्य के ara- 
निक सिद्धान्तों को पहले जानना श्रावश्यक है | 
श्रुतियों की प्रामाणिकता पर आचाये शंकर ने जिस '्रद्वौतवाद' को 
प्रस्थापित किया उसकी सत्यता की ग्रनुभुति-वेयक्तिक-साधना पर ही ग्रवल- 
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म्बित oe के m ज्ञानियों को वस्तु रह गई । इसके फलस्वरूप 
शकर का ब्रह्म आत्मनिष्ठ ज्ञानियो के ही चिन्तन तथा मनन का विषय रहा | 
जन-साधारण को तो ऐसे लोक-रंजक तथा लोक-पालक सग्रुण ईश्वर की प 
इयकता थो जो उनके दुःखों का निवारण करता । इस अभाव की पूर्ति के लिए 
‘Jala त ( विष्णु स्वामी ), “विशिष्टाद्व॑त? (रामानुजाचार्य), Sarea 
(निम्वार्काचार्य) तथा ‘ga’ (मध्वाचार्य) जैसे 'वाद' प्रचलित हुए i क) 

सिद्धान्त-पक्ष में वल्लभाचार्य Jars तवादी थे। आपने विष्णुस्वामी के 
सिद्धान्तों को ही विकसित रूप में जनता के सम्मुख उपस्थित किया । आचाये 
शंकर के अनुसार ब्रह्म से भिन्न कोई सत्ता नहीं है, जीव भी ब्रह्म ही है (जीवों 
ब्रह्म॑ व नापर:) और जगत भी ब्रह्म ही है | श्री वल्लभाचार्य का सिद्धान्त इस 
से कुछ भिन्न है। श्रापके अनुसार सत्‌, चित्‌ आनन्द स्वरूप ब्रह्म स्वेच्छा से 
अपने इन तीनों रूपों को कभी,तो प्रकट करता है और कभी इनका तिरोभाव 
कर लेता है । चैतन्य जगत इन तीनों के अंशतः आविर्भाव से सत्तात्मक होता 
है । ब्रह्म से ग्रात्मा की उत्पत्ति उसी प्रकार हुई है जिस प्रकार प्रज्वलित 
afa से चिनगारी की । माया भी ब्रह्म की इच्छानुमागिनी शक्ति है । जीव में 
जव उपयु क्त तीनों रूपों का आविर्भाव रहता है श्रौर मायाकृत तिरोभाव द्र 
हो जाता है, तव वह अपने शुद्ध ब्रह्मरूप में ग्रा जाता है । यह ईश्वर के अनुग्रह 
से.ही हो सकता है जिसे आचाये जी ने पुष्टि! संज्ञा दी है। इसी कारण वल्ल- 
भाचार्य का सिद्धान्त 'पुष्टि मार्ग' के नाम से ख्यात है । 
चायं वल्लभ के अनुसार ब्रह्म तथा जीव के निम्नलिखित प्रधान 
गुण ह--- i 


ब्रह्म जीव 
(१) ऐश्वर्य दीनत्व, 
(२) वीयं सर्व-दुःख-सहन, 
(३) यशस्‌ सवे हीनत्व, 
(४) श्री जन्मादि सर्वापद्विषयत्व, 
(५) ज्ञान देहादि को ही 'ग्रहम्‌' (मे हैं) मानना, 
(६) वैराग्य ` विषयासक्ति, 
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उपासना के क्षेत्र में भी श्री वल्लभाचार्य ने श्री कृष्ण को ही सर्वस्व माता । 
मोक्ष के दो उपायों-ज्ञान तथा भक्ति में से आपने भवित कोही श्रेष्ठ 
बतलाया । 

शंकर तथा वल्लभ, दोनों के दार्शनिकतत्त्वों पर विचार करने से यह बात 
स्पष्ट हो जाती है कि शंकराचार्य 'एकत्ववादी' तथा वल्लभाचार्य 'अ्नेकत्ववादी” 
हैं ग्राचार्यं शंकर के श्रनुसार केवल ब्रह्म ही सत्य है और सब मिथ्या है। 


(ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या), किन्तु वल्लभाचायं के अनुसार व्यक्तिगत आत्माओं की 


भी सत्ता है । 
वल्लभाचार्य संसार को मिथ्या नहीं मानते । आपके मतानुसार, ईश्वर 


तथा जगत दोनों सत्य हैं । जिस प्रकार कुम्भकार मिट्टी से घट की सृष्टि करता 
है, उस प्रकार से ईश्वर जगत की सृष्टि नहीं करता | कुम्भकार के उदाहररा में 
कुम्भकार और मिट्टी दो पृथक्‌ वस्तुएं हैँ, किन्तु जगत की सृष्टि के सम्बन्ध में 
ईश्वर कारण तथा वस्तु दोनों है । वह अपने ही को जगतरूप में परिवर्तन 
कर देता है । जिस प्रकार स्वर्ण तथा स्वर्ण के ग्राभूषण में केवल रूप का 
भेद है, वस्तु का नहीं, उसी प्रकार Feat तथा जगत में भी केवल रूप. का 
अन्तर है | 
कविवर नन्ददास वल्लभ-सम्प्रदायी तथा “अष्टछाप के कवियों में. प्रमुख 


थे । श्रतएव श्रापके. भी दार्शनिक विचार वही थे जो श्राचायंवललभ के थे l 
वास्तव में काव्य-रचना के समय दार्शनिकतत्त्वों की विवेचना करना कवि का 


उद्देश्य नहीं रहता । वह तो अत्यन्त रमणीय शब्दों में अपने हृद्गत भावों की 
श्रभिव्यक्ति करता हुश्रा ग्रग्रसर होता है । किन्तु इनकी रचना में प्रसङ्गवश 


कतिपय ऐसे शब्द तथा विचार ग्रा जाते हैं जिससे उनके दार्शनिक विचारों की 
भी अभिव्यक्ति हो जाती है। 'रासपंचाध्यायी' तथा 'भंवरगीत? में भी ऐसा 
ही हुग्रा है। 

ब्रह्म 


नन्ददास ने अपने सम्प्रदायानुसार श्री कृष्ण को ब्रह्म के रूप में ही ग्रंकित 


rae । 'रासपंचाध्यायी' में श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्शान करते हुए आप 
लिखते हैं-- 


Wet अद्भुतःरूप'काहे.न आव? छुबि ताकी 
अआंखल-अंड-व्यापी जु ब्रह्मा आभा कछु जाकी । 
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RAA पर ब्रह्म, सवन के अन्तरजामी, 
नाराइन-भगवान्‌ , धरम करि सब के स्वामी । 
कृष्ण के. रूप, TU, कर्म अपार हैं | वे 'परमधाम, जगधाम, परम-अभिराम 
AR उदार हैं । श्रागम, निगम, पुराण, स्मृति, इतिहास और सारा ज्ञान- 
विज्ञान उनकी निश्वास है । वे षड्गुण (६ गुण) हैं वे ही नारायण हैं, अव- 
तार धारण कहते हैं, सब के श्राश्रय हैं और ग्रवधिभूत हैं। यद्यपि उनकी 
लीलाग्रों के कई भाग हैं--शिशु, कुमार, GS, बड़ेवय की 
घर्म-संस्थापन-लीला; फिर भी वे 'नित्यक्रिशोर” हैं । तिरसूली (शिव) उनकी 
माया के वश में हैं। उन्होंने ही इन्द्र का गर्व-खर्व किया । रास-लीला करके 
वे ही मदन के गर्व को चुर-चुर करते हैं । वे ही ब्रह्मा हैं। जीव से उनका भेद 
प्रकट करके ही उन्हें समझा जा सकता है-- 
काल, करम, माया-अधीन, ते जीउ बसखाने, 
विधि-निषेध, अरु पाप-पुन्य, तिनमें सब साने | 
परम धरम ब्रह्मन्य, ग्यान-बिग्यान प्रकासी, - 
तें क्यों काहिये जीउ सहस, श्रुति-सिखर-निवासी | 
करम, काल, अनिमादि, जोगमाया के स्वामी, 
aas कीटांत sits, सर्वीन्तरजामी | 
(सिद्धान्त पंचाध्यायी) 
कृष्ण ही . श्रखंडानन्द, नन्द-नन्दन, ईश्वर, हरि हैं । वे ही अनावृत्त 
परब्रह्म, परमात्मा, स्वामी हें । 
माया 
ग्राचार्य वल्लभ के अनुसार माया भी ब्रह्म की इच्छानुगामिनी शक्ति l 
“रासपंचाध्यायी' में नन्ददास ने इसे श्रत्यन्त स्पष्ट रूप में अंकित किया है | 
गोपियो के उत्तर में भगवान्‌ स्वयं कहते हैं--मेरी वशवतिनी माया समस्त- 
संसार को अपने वश में किये हुए है, किन्तु तुम लोगों की माया मेरे मन को 
भी मोहित कर लेती है -- 
i सकल विस्व अप-बस करि, मो माया सोहति हे । 
प्रौस-मझे तुम्हरी माया, मो मन मोहति है॥ 
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भ्रद्वतवाद के AJA केवल ब्रह्म ही सत्य है, और सव मिथ्या है । ब्रह्म 
श्रौर माया के ग्रुण में भी ग्रन्तर हे । इस बात Bl a तवादी उद्धव गोपियों 
से कहते हैं-- 
माया के गुन और, ओर हरि के गुन जानो, 
उन गुन को इन माँहिं आनि काहे को सानो ? 
जाक शुन BL रूप का जानि न पायो भेद, 
तात निगु न-रूप को aza उपनिषद वेद | 
सुनो ब्रज नागरी ॥ 
किन्तु वल्लभ-सम्प्रदायानुयायी नन्ददास को “श्रद्द तवाद” का माया-सम्वन्धी 
यह सिद्धान्त मान्य नहीं aa: उनकी गोपियां अत्यन्त स्वतन्त्र भाव से इसका 
खण्डन करती g— 


जौ उनके शुन नाहि और गुन भये कहां तें? 
वीज बिना तरु जमे मोहिं तुम कहो कहाँ तें ? ` 
वा शुन की परछाहं री माया-दपेन बीच, 
गुन त गुन न्यारे भये अमल aft जल कीच | 
! सखा सुनु स्याम के ।। 
संसार का कारण ब्रह्म नहीं, माया है । नन्ददास ने माया के सम्बन्ध में 
कहा है-- 
रूप, गंध, रस, शब्द स्पर्स जे पंच विषे वर, 
महाभूत प्रति अंच पवन, पानी अंबर, धर। 
दस इन्द्रिय अरु अह कार, HEITA, त्रिगुन मन, 
यह सब माया कर विकार कहं परमहंस गन | 
यह माया हरि (कृष्णा) के आधीन है-- 
सो माया जिनके अधीन नित 'रहत मृगी जस, 
विश्व-प्रभव, प्रतिपाल, प्रलेकारक आयस बस | 
जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति ञ्रवस्थाएं भी माया के ही कारणा हैं । इस माया 
के चक्कर में जीव का ईइवरीय aa (श्रानन्दभाव) तिरोभूत हो गया है। 
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जीव 

वल्लभाचार्य जी ने अपने ग्रन्थ 'तत्वदीप निवन्ध' में लिखा है कि परम- 
तत्त्व परब्रह्म को 'में एक हूँ, aAa हो जाऊ (एकोऽहं बहु स्याम्‌) ऐसी इच्छा 
हुई । इसी इच्छा मात्र से श्रक्षर-ब्रह्मभृत-अंशरूप असंख्य जीवों की उत्पत्ति 
ई। जंसे अ्रग्ति से चिनगारी निकलती है उसी प्रकार सच्चिदानन्द ग्रक्षर 
ब्रह्म के चिद्श्रंश से oder निराकार जीव निकले । इस प्रकार, बल्लभ- 
मतानुसार, जीव sat है और परमात्मा श्रंशी | सच्चिदानन्द ब्रह्मा ्रानन्द-शक्ति 
का तिरोभाव करके चित्‌ और सत्‌ धमं से अनेक जीवों का श्राविर्भाव 
करता है | 

वल्लभ-सम्प्रदाय के श्रनुसार जीव ग्रणुमात्र है और उसका तेज प्रकाश की 
तरह श्रथवा गन्ध की तरह सम्पूणां शरीर में फैला हुआ है । जीव श्रसंख्य हैं, 
नित्य हैं ्रौर सनातन हैं । शंकर-मत के अनुसार “ब्रह्म सत्य है, जगत्‌ मिथ्या 
है श्रौर जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है (बरह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो;ब्रह्म व नापरः)” 

शंकराचार्य के मायावाद के जीव में और वल्लभाचार्य के ब्रह्मवाद के 
जीव में अन्तर यह है कि मायावाद में जीव की अनेकता तथा सत्ता भ्रम से, 
श्रविद्या से प्रतिभासित हैं; वस्तुतः न जीव है और न जगत । सव जीव, श्रम 
हटने पर, एक ब्रह्म ही हैं । वल्लभ के Gaara’ में जीवों की भ्रनेकता तथा 
उनकी अंश रूप में स्थिति सत्य हे । शंकर-मत में जीव fay हे ग्रोर वल्लभ- 
मत में जीव श्रणु हे । शंकर-मत में जीव बुद्धि के सम्बन्ध से अणुरूप भासित 
होता हैं, वह fay (व्यापक) ही हे वल्लभाचार्य जी ने तथा उनके अनुयायी 
भक्त-साधकों ने शांकर-मत का खंडन किया हे । 

नन्ददास अ्रद्वत ब्रह्म को मानने वाले थे । उन्होंने अपने ग्रत्थ 'दसमस्कन्ध' 

में कहा हँ--ईश्वर ही जड़-चेतन का कारण हं । AAT प्राणी उसी 
ईश्वर के विस्तार रूप हैं। ईश्वर ही जीव रूपों में है और ईश्‍वर ही इस 
सम्पूर्णा सृष्टि रूप में है-- à 

व्यक्त अव्यक्त जु विश्व अनूप, बेद बदत प्रभु तुम्हरो रूप । 

तुम सब भूतनि को विस्तार, देह प्रान इन्ट्री अह कार ॥ 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१३६ व नन्ददॉस 


श्रव देखना उन्होंने ईश्वर-जीव की agadi किस सम्बन्ध से प्रकट 
की है । 'दशमस्कन्ध' में उन्होंने एक स्थान पर ASR, ब्रह्मा, शारदा, देवता, 
नारद तथा अन्य मुनीञवरों से भी श्रीकृष्ण की स्तुति कराई हे । उस स्थान 
पर वे रहते हँ--- 
तुम परमेश्वर सब के नाथ, विश्व समस्त तिहारे हाथ। 
तुमते ga सब उपजत ऐसें, अगिनितें विस्फुलिंग गन जैसे ॥ 
यहाँ पर नन्ददास ने वल्लभाचार्य के 'ब्रह्मवाद' का पूर्णं रूप से ग्रतुकरणा 
किया है । 'दशमस्कन्ध में उन्होंने ग्रन्य कई स्थानों पर जीव, जगत ग्रौर ईश्वर 
की ग्रद्वेतता बताते हुए, जीव ओर जगत को ब्रह्म-प्रसूत बताया हे | 
नन्ददास का यह भी मन्तव्य हे कि जीव को देह, पाप-पुण्य कर्मो से निमित 
हे और संसारी जीव की विषय-विदृषित-इन्द्रियां इस ग्रन्तर्यामी ब्रह्म को नहीं 
पकड़ सकतीं--- 
निपट निकट घट में जो अन्तरजामी आही, 
विषे विदूषित इंद्री पकरि सके नहिं ताही 
बद्धजीव AIT ईश्वर में यह अन्तर g कि ईश्वर काल, कर्म और माया के 
` बन्धन से अलग हे श्रौर नीव, काल, क्म और माया के वश में है; वे विधि- 
निषेध और पाप-पुण्य के विकार से प्रभावित हैं । जो जीवात्माएँ पुण्य और 
पाप से निमित शुणमय शरीर के धर्मों को छोड़ कर ईश्वर का नेकस्य लाभ 
करती हैं AAA ब्रह्म को जान लेती हैं, वे ATA सत्यरूप अनन्द तथा ईश्वरीय 
छः गुणों (Baa, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वेराग्य) को धारणा करती हैं; 
जैसे गोपिकाग्रों ने प्राप्त किया था । 


मोक्ष 
संसार-दुःख से छूट कर ग्रानन्द-प्रास्ति की मुक्ति-अवस्था लगभग सभी दर्शनों 
को मान्य है । भिन्न-भिन्न मतों में इस ्ानन्द-भोग की भिन्न-भिन्न स्थितियां 
at लोक बताये गये हैं । वल्लभ-सम्प्रदाय में भी दु:खाभावपूर्वक नित्यानन्द की 
प्राप्ति, मोक्ष मानी गई है । वल्लभाचायं जी ने पुष्टि, मर्यादा और प्रवाहमार्गी 
के रूप में तीन प्रकार के जीव माने हे । पुष्टिमार्ग में भक्ति के प्रकार और 
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भगवान्‌ की इच्छा के अनुसार भक्‍त-जीव को मुक्ति का आनन्द मिलता है l 
मयादा-माग मे भी वेदोक्त साधनों द्वारा भगवान्‌ की सालोक्य, सामीप्य 
सारूप्य तथा साथुज्य मुक्तियों में से कोई एक प्रुक्ति मिलती है । वेदोक्त यज्ञादि 
करने वाला कर्ममार्गी जीव स्वर्गादि लोकों को पाकर फिर इस मर्त्यलोक में 
आता-जाता हे, परन्तु पुष्टि और मर्यादा-मार्गी भक्‍त श्रथवा ज्ञानी इस-संसार के 
प्रपंच में फिर नहीं श्राता । ज्ञान के साधन से जो बुद्धाद्वेत ज्ञानी सत्यज्ञान प्रास 
करता हे, वह ब्रह्म के भ्रक्षर रूप में लीन हो सायुज्य-मुवित-लाभ करता है 
परन्तु जो पूर्णा gedan श्रीकृष्ण की स्नेहपूर्वकभवित करता है उसको qu- 
पुरुषोत्तम प्रभु की कृपा द्वारा उनकी लीला का नित्यानन्द मिलता है । 


सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सागुज्य, इन चार मुक्ति श्रवस्थाग्रों 
का स्वाकार करते हुए वल्लभ-सम्प्रदाय ने एक और सायुज्य-शरनुरूपा-मुविति- 
अवस्था मानी है ग्रोर उसको सव श्रवस्थाग्रों से श्रेष्ठतम बताया है । इस मुक्ति 
को इस सम्प्रदाय में 'स्वरूपानन्द' कहा गया है । 


श्री वल्लभाचायं ने अपने aay area’ में 'सद्योमुक्ति' ग्रौर 'क्रममुक्ति दो 
प्रकार की मुक्तियों का उल्लेख किया है । वे कहते हें कि पुष्टिमार्गी भक्‍त की 
मुक्ति, विना भिन्न-भिन्न लोकों में गये और बिना प्रारब्ध-कर्मो के भोगे ही, 
हो जाती हे । भगवान्‌ उसके प्रारब्ध कर्मों का नाश ग्रपनी इच्छा से कर देते 
हैं । वे ऐसें करुणाशील हैं कि वियोग-दु:ख से विह्वल भक्‍त को दुःख से बचाने 
के लिए उसे जीवन्मुक्त अवस्था में प्रारब्ध कमे भोगने के लिए संसार में नहीं 
रहने देते । उसे ग्रानन्द-विग्रह देकर अपनी नित्य रसात्मक लीला में लेते हैं । 
इसी को सद्योमुवित कहा गया है । क्रम-मुक्ति ज्ञान मागियों की होती है । 


पूरणा पुरुषोत्तम के लोक में पहुँच कर पूर्ण-पुरुषोत्तम की श्रानन्द-लीलागओरों 
का म्रानन्द-विग्रह से ग्रनुभव करना वल्लभसम्प्रदायी-भवत का चरम लक्ष्य है । 
जिस समय पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म अपनी लीला का संवरण करते हैं, उस समय 
लीला में प्राप्त जीव की पृथकूसत्ता नहीं रहती । परब्रह्म के ग्रानन्दांश में उसकी 
सायुज्य मुक्ति हो जाती है । 
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नन्ददास के विचार 
संसार की माया के दुःख से छूट कर प्रेम-भक्ति की संयोग तथा वियोग, 
दोनों मानसिक अवस्थाओं में नन्ददास ने भी परम आनन्द की अनुभूति का, 
अपनी रचनाओं में, यत्र-तत्र चित्रण किया है। इस आ्रानन्द-श्रवस्था में भक्‍त 
ईश्वर के सतत ध्यान में जिस सान्निध्यभाव का अनुभव करता है, उसका 
वर्णान कवि ने 'रासपंचाध्यायी' में इस प्रकार किया हे-- 
पुनि रंचक धरि ध्यान पीय परिरम्भ दियो जब | 
कोटि सरग सुख भोग, छिनक मंगल भुगते तब ॥ 
प्रेम-भक्ति की इस सान्निध्य-प्रवस्था का उल्लेख नन्ददास ने 'दशमस्कन्ध” 
में भी किया है । 'दशमस्कन्ध' में देवता कृष्ण की स्तुति करते है— 
तब पद पंकज नोका करि के, पार भये भवसागर तरिके। 
पद-पंकज के सन्निधि मात्र, तबहीं भये मुक्ति के पात्र ll 
x x x + 
जे बिमुक्त मानी मद भरे, तुव पद-कमल निरादर करे । 
वे ऊंचे चढ़ि के खर हरे, धमाकि धमाकि नरकन में परे ॥ 
भगवान्‌ के सान्निध्य में मानसिक सुख की निजी श्रनुभूति का वर्णन 
नन्ददास किस विलक्षण ढङ्ग से करते हैं -- 
देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिन्दी तट | 
गोपिन के मध्य राजे मुकुट लटक ॥ 
“रास पंचाध्यायी' और “सिद्धान्त पंचाध्यायी' में तथा “रूप मंजरी” ग्रन्थ 
में, जहाँ नन्ददास ने रूपमंजरी को कृष्णा के नित्य रास में प्रविष्ट करा कर और 
4 फिर उस रास में उसे दर्शक और अभिनेत्री का रूप दे अ्रखण्ड-रस की अनुभूति 
का चित्रण किया है, पुष्टि-भक्ति में मान्य सर्वोत्तम-मोक्षावस्था का वर्णान किया 
है । जहाँ कवि ने पुरुषोत्तम के लीलाधाम वृन्दावन का वरांन किया है वहाँ 
भी उसका लक्ष्य इसी मोक्ष-धाम की ग्रोर है। इस प्रकार रास के वर्णान में 
कवि ने सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य तथा सायुज्य, चारों प्रकार की मुक्तियों का 
सुन्दर समावेश किया है-- 
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सालोक्य--इह बन दुलेभ आइयो, इन्दुमती सुनि बात। 
जाकी at रज गरज, अज से मारि पचि जात ॥ 
सामीप्य-तब क्रमक्रम वह सखी सुहाई, रचे रास-मण्डल में लाडे । 
Wg कंचन मनिमय तहँ धरनी, मन हरनी छबि परत न बरनी । 
सारूप्य-कमलनेन करुनामय सुन्दर नन्द-सुवन हरि, 


Wai चहत रसरास इनहिं अपनी समसारि करि । 
साञुञ्य-सुधि न रही vat छबि मोहन, राग मई Peay प्रेम मई aa | 
रूपमंजरी' में कवि रूपमंजरी के देह-त्याग कर कृष्ण के नित्यरास मे 
प्रवेश पाने के सम्बन्ध में कहता है कि जैसे सूर्यं की गर्मी सूर्य की किरणों में 
होकर सूर्य में ही समा जाती है, उसी प्रकार रूपमंजरी अपने प्रिय कृष्ण से जा 
मिली । इस कथन में नन्ददास ने लयात्मक-सायुज्यमुक्ति को स्वीकार किया है । 
मरन २७-'लीला?,'रास, “मुरली? और गोवियों पर टिपणी लिखिये । 
उत्तर-श्रीमद्भागवतकार ने गोपियों के नैसगिक प्रेम, कृष्ण की लीला, 
रास तथा मुरली का वर्णन किया है | नन्ददास तथा ग्रष्टछाप के ग्न्य वेष्णव- 
कवियों ने भागवत से भी बढ़कर इनका वर्णात किया है । जिस प्रकार गोपी 
तथा कृष्ण साधारण सांसारिक पुरुष नहीं, किन्तु आत्मा तथा ब्रह्म-स्वरूप हें 
उसी प्रकार कृष्ण की 'लीला', 'रास' तथा 'मुरली' भी साधारण वस्तुएँ 
नहीं, अपितु इनमें भी विशेषता है । 
लीला 
लीला शब्द का साधारणा ग्रथ क्रीड़ा, विहार श्रथवा कोतुक है, किन्तु 
वल्लभाचायं ने एक विशिष्ट ग्रथे में इसका प्रयोग किया है । आप 'भ्रणुभाष्य” 
में लिखते हैं:--“नहि लीलायां किचितप्रयोजनमस्ति । लीलाया एव प्रयोजन- 
त्वात्‌ | ईश्वरत्वादेव न लीला पयंनुयोवतु शक्या । सा लीला केवल्यं मोक्षः। 
तस्य लीलात्वेप्यन्यस्य तत्कीर्तने मोक्ष इत्यर्थः । लीलेव केवलेति वा ।” ग्रर्थात्‌ 
लीला का उद्देश्य लीला ही है, जो भगवान्‌ अपने भक्तों के लिए ग्रवतार लेकर 
स्वाभाविक ही करते हैं। कोई और प्रयोजन नहीं । सवंशक्तिमान्‌ होने के 
कारण ईश्वर को लीला-बन्धन में नहीं डाल सकती । यह लोला कवल्य है १ 
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यद्यपि ईश्वर लीला में व्यस्त है, तथापि उसके संकीर्तन से -अ्रन्य प्राणियों को 
मोक्ष मिल सकता है । यह लीला स्वयं पूणा है। 
नन्ददास ने 'रास पंचाध्यायी' तथा 'भॅवरगीत? में लीला का प्रयोग इसी 
भाव से किया है । घुकदेवजी तथा गोपियों पर ही नहीं, सम्पूर्ण जड़-चेतन 
थर भगवान्‌ की इस लीला का जो प्रभाव पड़ा है, वह द्रष्टव्य है 
_ a (३ A A x 
हार-लीला-रस-मत्त मुदित नित बिचरति जग में 
अद्भत-गांत कतहू न Ache निसरात मग से | 
x X x (रासपंचाध्यायी ) 
लीला-गुन अवतार हे धार आय तन स्याम। 
जाग जुणात सा पाइये परब्रह्म पुर धाम ॥ 
et (भंवरगीत) 
उक्त पदा से यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवान्‌ कृष्णा की “लीला” कोई 
साधारणा कौतुक नहीं । इसी लीला के रस में मत्त रहने के कारण शुकदेव जी 
अवाध-गति से सर्वत्र भ्रमण करते हैं और सव॑-सौन्दर्य-सम्पन्न श्री वृन्दावन भी 
जडता धारणा किए हुए है । भगवान्‌ कृष्ण के वियोग में भी यही 'मनहरन 


GS ~ 


लीला? गोपियों को सच्चिदानन्दस्वरूप का अनुभव कराती हैं । वे इसमें तन्मय 
हकर संयोग-वियोग का श्रपना सब सुख-दुःख भूल जाती हैं । 
रास 
रास को भुमिका श्रृद्धारिक है । कृष्णा ग्राश्रय हैं AT सरद रजनी, चन्द्रमा 
आदि रसरास के सहायक उद्दीपन विभाव के ग्रन्तगंत आते हैं | रास में संयोग- 
श्यु गार ही चित्रित परन्तु नन्ददास स्पष्ट कहते हैं--- 
ज पाडत aM ग्रन्थ मत यासं सान, 
तं कळु भेद न जानें, हारि को fags मानें । 
इससे स्पष्ट है कि उनके मत में ‘aa’, लौकिक-संयोग के विलास से 
भिन्न हैं । गोषियों के लिए भले ही यह प्रसंग काम-प्रसंग हो, परन्तु साधक- 
भक्तों के लिए यह ग्रध्यात्म-तत्व है । कवि कहता हें-- 
ष्ण-ठासंट कारे कमे करे जो आन प्रकारा, 
फल बिचार न होइ, हाइ सुख परम अपारा । 
इस प्रकार रास-कथा को कृष्णा-प्रेम का ग्रध्यात्मरूपक बनाया गया है। 
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जव गोपियां कृष्णा के पास पहुचा, तो वे पहले काम-विषय पर वचन 
बोले और फिर उन्होने धर्म-ग्र्थं पर वाक्य कहे | परन्तु गोपियों के ही एकांत- 
भाव को विजय हुई । गोपियाँ कहती है 
धरम कह्यां SS ताका, जो धरमाह रात होई 
जा धरमांह आचरन समल मन नरसल हाइ | 
रास में कृष्ण ने करुणा कर गोपियों ( भक्तों ) को अपनी बराबरी का 
स्थान दिया -- 
° “र॒च्यों चहत रसरास, इनहिं अपनी समसरि BIL? A 
वास्तव में, रास ईश्वर-स्वीकृति का रूप है। जव भक्त ओर भगवान्‌ में 


अभेदत्व स्थापित होता है तभी यह संभव है । किन्तु इस ग्रभेदत्व के प्रकाशन 
में जटिलता है । भागवतकार ने इस समस्या को रास की कल्पना द्वारा 
सुलझाया है, जिसमें जीव और ब्रह्म में भ्रत्यन्त नेकस्य स्थापित हो जाता zl 
रास को इस अध्यात्मिकता से नन्ददास, ques से, परिचित थे । वे 
कहते हँ-- 

नित्य रास रमनीय, नित्य गोपीजनबल्लभ 

नित्य निगम या कहत, नित्य नव तेन अति दलेभ । 

यह ART रस रांस कहत, कछु कहि नहि आवे, 

सस सहस मुख गावे अजहू अन्त न Arq | 

रास-लौला में गोपियों का गान सुनकर रागी गन्धर्वो के मोहित हो जावे. 

में कोई ग्राश्‍्चर्य-की बात नहीं, यहां तो विरागी मुनि तक उसे सुनकर मोहित 
हो जाते हैं । इतना ही नहीं, जड, 'शिला' सलिल ale 'सलिल' शिला में 
परिवर्तित हो जाता है । वायु, शशि, आकाश-स्थित समस्त नक्षत्र तथा सूयं तक 
उसे सुनने के लिए विरम जाते हैं-- > 

अद्भुत रस रह्यो रास, गीति धुनि सुनि मोहे मुनि, 

सिला सलिल हो गई, सलिल हो गयौ सिला पुनि। 

पवन थक्यौ, ससि geal, veal उड़ मंडल and 

पाछें रविरथ थक्यौ, चल्यौ नहिं आगें end 
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इससे स्पष्ट हो जाता है कि नन्ददास की रासविषयक-कल्पना नितान्त 
अलौकिक, व्यापक और ग्रध्यात्मिकता से ओत-प्रोत है । (इस सम्बन्ध में विशेष 
“रास की दार्शनिक व्याख्या' शीर्षक में पढ़िए )। 
मुरली 
वेद, उपनिषद्‌ AIX पुराणों तक में शब्द ब्रह्म” की महिमा का वर्णन 
किया गया है । पोर्वात्य-दर्शन में शब्द को साक्षात्‌ पर्रह्म ही माना गया है । 
हमारे यहां के साधारण गवये भी 'नादब्रह्म' की महिमा जानते हैं । नन्ददास ने 
भी इसी तत्त्व को समझ कर 'मुरली' को “नादब्रह्म की जननी” कह कर वर्णन 
किया है-- है 
तब लीनी कर-कमल जोगमाया सी मुरली 
अघटित घटना चतुर, बहुरे अधरासव जुरली | 
जाको धुने त अगम, निगम प्रगटे बड़ नागर, 
Waa को जननि मोहनी सब सुख-सागर। 
परब्रह्म रूप भगवान्‌ कृष्णा ‘ear’ को मोहिनी माया से ही सकल विश्व को 
विमोहित कर रहे हेस 
A a AN à SS 
शब्द-त्रह्म मे बेनु बजाई सवे जन मोहे?” 
मुरली का स्वर, श्रीकृष्ण के ग्रधररस-पान करके, विश्व में और भी 
अधिक उन्मत्तता उत्पन्न कर रहा है | 
उद्धव के बहुत ज्ञान-ध्यान बतलाने पर भी गोपियाँ कृष्ण के FMF ठगी- 
सी खड़ी हे-- 
कोन ब्रह्म को जोति ज्ञान कासों कहो Bat ? 
हमरे सुन्दर स्याम प्रेम को मारग सूधौ ॥ 
नैन, बैन, श्रुति, नासिका मोहन रूप दिखाइ | 
Bagley सब मुरली हरी प्रेम-ठगोरी लाइ ॥ 
सखा सुनु स्याम È | 
वेदिक साहित्य में भी हमें 'शब्द-ब्रह्म' की महत्ता मिलती है । वल्लभाचार्य 
ने भी इस सम्बन्ध में एक alfa उद्धृत की है-- 
“यदा खलु पुरुषः श्रियमश्नुते वीणा अस्मै वाद्यते ।? 
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इससे स्पष्ट है कि थ्रादिकाल से ही ब्रह्म की श्रषुकम्पा को, रूपक रूप में, 
वीणा-स्वर अथवा वेणु-गीत के रूप में प्रकाशित किया गया है । योग में 
नादानुसन्धान का श्रप्रतिम महत्त्व है । 'नाद' को लेकर एक पृथक्‌ उपनिषद्‌ 
( नादविन्दूपनिषत्‌ ) की ही रचना हो गयी। भ्रन्य उपनिषदों और पुराणों 
में स्थान-स्थान पर 'नादविन्दु', ‘are’, 'नादब्रह्म' और “शब्द ब्रह्म” को महिमा 
गायी गयी है । स्कन्दपुराण में तो 'शब्द और बरह्म’ को एकान्ततः एक ही कह 
दिया गया है-- 


“शब्दब्रह्म परंब्रह्म नानयोर्सेंद दृश्यते |?” 
नन्ददास ने मुरली को' 'जोगमाया” बताया है और वल्लभाचायं ने योग- 
माया के लिये 'भगवच्छक्ति' शब्द का प्रयोग किया है-- 
“या जगत्कारणभूताभगवच्छक्तिः सा योगमाया” 
मुरली-स्वर में गोपिकाओं को श्रीकृष्ण के भ्रधरामृत का प्रेम-रस पान 
करने को मिलता है । श्रीकृष्ण के P श्रधरामृत में वे तदाकार हो जाती M 
भक्ति की यह पराकाष्ठा है। इसी कारण कृष्णा-वियोग में पागल होकर 
गोपियाँ कह उठती हैं-- 
अजहूँ नाहिन कछु विगर्‍यो र॑ंचक पिय आवो । 
सुरली को जूठो अधरामृत आइ पियावो ॥ 
सारांश यह कि नन्ददास जी ने मुरली के aqa में परब्रह्म का स्वरूप 
दिखाकर सग्रुण-भक्ति की मुतिमान प्रतिमा, गोपिकाग्रों के ग्रोंधार से, मुरली 


को माना है। 
गोपी 


वल्लभ-सम्प्रदाय के अनुसार गोपीभाव में कई भावों का समावेश है । 
नित्य गोलोक में होने वाले रसरूप कृष्ण के नित्य रास की गोपिका भगवान्‌ 
की श्रानन्द-प्रसारिणी शक्ति हें । कृष्णा धर्मी हैं और गोपियाँ उनका धमे | 
दोनों भ्रभिन्न हें । सिद्ध-शक्ति राधा AC SOU का सम्बन्ध चन्द्र और चान्दनी 
का है । गोपियाँ उस चान्दनी को प्रसार देने वाली किररों हैं । राधा भगवान्‌ 
की आदि रस-शक्ति है और गोपिकाएँ इस रस-शक्ति के भिन्न-भिन्न 
रूष हैं । 
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वल्लम-भकंतों के लिए गोपिकाएँ रसात्मकता सिद्ध करने वाली शक्तियों 
की प्रतीक. भी हैं, और राधा रसात्मक-सिद्धि की प्रतीक है। कृष्ण की ब्रज- 
लीलाएँ नित्य लीलाग्रों का ग्रवतार हैं। ग्रपने ग्रानन्दांश के खोजी भक्त, 
गोपी स्वरूप बनने की ग्रभिलाषा करते हें । उन्हें बिना गोपी waar गोप बने 
भगवान्‌ के साथ श्रानन्दास्वाद नहीं मिल सकता । 
नन्ददास गोपियों को न शक्ति का श्रबतार कहते हैं और न श्रृतियों का; 
` केवल उपमा के रूप में वे इनका प्रयोग करते हैं-- 
पाड मनोरथ अपनों, जैसे हरषे श्रुतिगन ।? 
वल्लभाचार्य न गोपियों को कृष्ण की शक्ति, श्र. तिरूप और समुदायरूपा 
लक्ष्मी कहा है । देखिये -- 
“यत्रास्मै सस्थितः कृष्ण: स्त्रीभिः शक्त्या समाहितः । (ग्रणुभाष्य) 
“श्रुत्यन्तर रूपाणां गोपिकानाम_।'? (पोड्य ग्रन्थ) 
“अधर सुधा गोपिकानां सम्बन्धिनी बहुवचनेन 
समुदायरूपा लक्ष्मी रप्यनेन सूचिता ॥ (षोडशम्र'थ) 
कृष्ण-लीला का श्रन्योबित रूप ग्रहणा करने वाले विद्वान्‌ यह भी कहते हैं 
कि गोपी आत्मा है और कृष्ण परमात्मा । श्रात्मा भगवान्‌ का अंश होने के 
कारणा अपने ग्रंशी से मिलने का प्रयत्न करती है Ale गात्मा रूप गोपियों का 
कुज में मिलन ही, गात्मा का भगवानः से मिलन है। 
नन्ददास ने भी 'रासपंचाध्यायी” और 'सिद्धान्तपंचाध्यायी” ग्रन्थों में, 
गोपियों के स्वरूप और भविति में, उनके अधिकार के विषय में, ग्रपने विचार 
प्रकट किए हैं ( विशेष उन दोनों ग्रन्थों की श्रालोचना में देखिए) { नन्ददास ने 
रास की निदु gar का संकेत करते हुए कहा है कि गोपियाँ सिद्ध-श्रवस्था पर 
पहुँची हुई श्रात्माएँ हैं और क्ृष्ण-कृपा की तथा उनके स्वरूपानन्द की विशेष 
अधिकारिणी हैं | इतना ही नहीं, नन्ददास ने गोपियों को सन्तों की शिरोमरि 
कहा है l 
धन्य कहति भई ताहि नाहि कछु मन में कोपी। 
निरसत्सर जे . संत तिननि चूरामनि गोपी ॥ 
इन नीके आराधे हरि ईश्वर वर जोई, 
ae अधर सुधारस निधरक पीबति सोई ॥ 
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AIO TATA, गोकुल, वृन्दावन अथवा जज-घाम सम्बन्धी 
नन्द्दास के विचारों को स्पष्ट कीजिये । 

उत्तर--वल्लभ-सम्प्रदाय के सिद्धान्तानुसार, पुरां पुरुषोत्तम, परब्रह्म रसरूप 
श्रीकृष्ण श्रपने आनन्द विग्रह से तथा ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, 
इन श्रप्राङृत धर्मों से युक्त हो ग्रक्षर-घाम में नित्य लीला-मग्न रहते हैं । इन्हीं 
पुर्ण पुरुषोत्तम के लीलाधाम का नाम गोलोक, गोकुल या वृन्दाबन है । इस 
खोक को इस सम्प्रदाय में ब्रह्म का ही स्वरूप माना गया है श्रोर इसको ्रक्षर- 
IA कहा गया हे । गोलोक सर्वत्र व्यापक है । इसमें भगवान्‌ श्रपनी ara 
प्रसारिणी शक्तियों सहित नित्य ओर व्यापक लीलाएँ करते रहते हॅ । नित्य 
लीला-घांम गोलोक का, श्रवतरित रूप ब्रज, वृन्दावन अथवा गोकुल है । gz 
भगवान्‌ मायिक जगत में प्रकट होकर माया से अलग और उस माया को 
अपने वश में रखने वाले होते हैं, उसी प्रकार इस जगत में उनकी लीला का 
बाम ब्रज-वृन्दावत भी माया के गुणों से अलग हे । 

गोकुल की महत्ता वल्लभ-सम्प्रदाय में वैकु ठ श्रादि लोकों से कहीं धिक 
सानी जाती है । भगवान्‌ की रस-समूह रासलीला तथा उनके ग्रक्षर-घाम 
गोलोक में पहुँचना बल्लभ-सम्प्रदायी भक्त की चरम-अ्भिलाषा होती है, 
जिसको वह अपने साधन के श्रस्त में भगवान्‌ की कृपा से ही पाता है । इसलिए 
इस सम्प्रदाय में ब्रजभूमि, कृष्ण-रसवती-रासलीलाग्रो के भिन्न-भिन्न स्थान, 
बहाँ के निवासी, बहाँ की भाषा, गो, खाल, पक्षी तथा वृक्षादि की वड़ी भारी 
मान्यता होती है । 

नन्ददास के विचार 

नन्ददास ने भी अपने कई ग्रन्थों में तथा पदों में ब्रज और कृष्ण की 
रासस्थली बृन्दावन की शोभा का वणान करते हुए उसकी बहुत महिमा 
गायी है तथा उसे दिव्य रूप में देखते हुए उसमें बसने की कामना प्रकट की 
है । ब्रज-प्रेम में कवि कहता है--“मुझे नन्द ग्राम अच्छा लगता है । वहां के 
गोपी-म्वाल धन्य हैं जिनके हृदय से कृष्ण लगे हुए हैं। वहाँ देवता तथा बड़े 
बड़े मुनीइवर रहते . हें और एक पल भर भी इस स्थान को नहीं छोड़ते । 
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syan से गिरिधर को देख-देखकर नन्ददास का मन भी सजग हो 
रहा है।” 
कृष्ण के अक्षर लीला-धाम वृन्दावन का वणुन कवि ने 'रूपमंजरी,, 

“रास पंचाध्यायी' तथा "सिद्धान्त पंचाध्यायी' ग्रन्थों में विस्तार से किया है | 
“रूप मंजरी? में नन्ददास ने, अन्त मे, रूपमंजरी को कृष्णा के नित्य रास में 
'प्रवेश दिया है । उसी समय कवि ने वृन्दावन की दिव्यता का भी चित्रण किया 
है। वहाँ कवि कहता है-- 

सव g बसत बसंत [नंत जह 

पात पुरातन होतं न तहाँ । 

== “ie SF 

इह बन दुलेभ आइवो, इंदुमती सुनि बात | 


~ 
A 


जाकी रंचक रज गरज, अज से मरिपचि जात ॥ 
“इस स्थान पर सदेव वसन्त रहता है । इस वन में ग्राना बड़ा कठिन हे । 
ब्रह्मा आदि देव भी यहां श्राने के लिये लालायित रहते हैं । जो 'रज ब्रज-वृन्दावन 


की है वह वेकु ठादि लोकों में भी नहीं है । इस स्थान को भ्रधिकारी-जन ही 
पाते हैं 


कवि ने “रासपंचाध्यायी' तथा 'सिद्धान्तपंचाध्यायी' में कृष्ण के नित्य 
लीला-धाम को कृष्ण की चित्‌-शक्ति का ही स्वरूप कहा है। “इस स्थान के 
RA जीवों पर काल का प्रभाव नहीं है, लौकिक-विकार से सब मुक्त हें, लोक 
के वन इस वन से शोभा पा रहे हैं । इस aga वन में यमुना जी प्रेम से भरी 
बह रही हैं ।' देखिये 
जहं नग खग मुग लता, कुज बिरुधो तन जेते | 
परत न काल-प्रभाव, सदा सोभित हें तेते ॥ 
x x x 
सब रितु संत बसंत रहति जहँ दिनमनि ओभा | 


आन बनन जाकी विभूति करि सोभित सोभा ॥ 
FT ar + 
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श्री जमुना अति प्रेम भरी, तट agf जु गहरी । 
माने मंडित महि aif, परत जनु अद्भुत लह्री ॥ 
x x कक पर 
अस अद्भुत गोपाल लाल, सब काल बसत जह | 
ताहीं तें ages विभव कुश्ठित लागत तहं ।। 
इस प्रकार नन्ददास ने व्रज और बृन्दावन के वणांन में वल्लभ-सम्प्रदाय 
में मान्य रसरूप पूणा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के नित्य, श्रक्षर ब्रह्मस्वरूप लीलाधाम 
तथा उसी के ग्रवतरित रूप इस लोक में स्थित ब्रज-वृन्दावन, दोनों का वणेन 
किया है । 
“रासपंचाध्यायी में कवि कहता है-- 
fag अधिकारी भये नाहि वृन्दावन सूज, 
रेनु कहाँ तें सूझे जब लगि बस्तु न I- 
निपट निकट घट में जो अन्तरजामी आही, 
विषे विदूषित इंद्री पकरि सके नहि ताहीं। 
प्रश्‍न २€--नन्ददास के 'पदावली-साहित्य” की भाव-भाषा-विवेचन- 
पूर्वक, सम्यक्‌ मीमांसा कीजिए | 
उत्तर--नन्ददास का पद-साहित्य अपेक्षाकृत कम है । ग्रष्ट छाप के कवियों 
में सबसे अधिक गीतिकाव्य सूरदास ने लिखा है, इसके बाद परमानन्ददास, 
कृष्णदास शादि का नाम AAT है । फर नन्ददास की गणना होती है । नन्द- 
दास न अपने पदों के लिए प्रसिद्ध हैं a न उनके पद साहित्यिक एवं साम्प्र- 
दायिक दृष्टि से ही महत्वपुर्ण हें । उनका महत्व उनके . भवरगीत, रासपंचा- 
ध्यायी, सिद्धान्त पंचाध्यायी और पंचमंजरी ग्रन्थ के कारणा ही है। 
किन्तु नन्ददास के गीतिकाव्य (पदावली) का अध्ययन प्रत्य दृष्टि से किया 
जा सकता है। ग्रष्टछाप के कवि अच्छे गायक भी थे और यह गुण नन्द- 
दास में भी प्रच्चुर मात्रा में मिलता है । ग्रतः. संगीत की हृष्टि से तो वे सफल 
काव्य के प्रणेता हैं ही, परन्तु हमें उनके ,पदावली-साहित्य के अध्ययन से उन 
पर सूरदास की रचमाश्रों के प्रभाव AR विट्ठलनाथ के सम्प्रदाय-तिर्माता रूप 
का प्रमाण मिलता है | 
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वल्लभ-सम्प्रदायी कीतेन-संग्रह और “नन्ददास' ग्रन्थ में प्रकाशित तथा 
हस्तलिखित रूप में उपलब्ध, नन्ददास के पदों के HETAT के ग्राधार पर नन्द- 
दास द्वारा atua मुख्यतः: निम्नलिखित विषय हैं 

१. gegia (श्री वल्लभाचार्य, गोस्वामी विट्ठलनाथ तथा उनके कुल 
के सम्बन्ध के पद) । 

२. यमुना-स्तुति, ३. कृष्ण-जन्म-बधाई, ४. पालना, वालरूप, ५, गो- 
चारण, गोदोहन, ६. पनघट, ७. दानलीला, ८. हिँडोला, € राधाकृष्ण-भ्रनु- 
राग, १०. कृष्णरूप-वर्णंन, ११.राधारूप-वर्णंन, १२. राधाकृष्ण का विवाह- 
aqa, १३ रास, १४. राधा-मान, १५. होली, फूल-मंडली, वसन्त, १६, 
खंडिता, १७, वर्षा, मल्हार, १८, दीप-मालिका, अक्षय-तृतीया आदि त्योहार ।. 

उक्त विषय-सूची देखने से पता चलता है कि नन्ददास ने निम्नलिखित उन 
वेषयों पर पद-रचना नहीं की, जिन पर सुर ने बहुत पद लिखे हैं 

१. ईस्वर-वन्दना, ग्रात्म-प्रबोध, विनय आदि | 

२. कृष्ण की ग्रमुर-संहार लीलाएं । 

३. विरह के तथा भ्रमरगीत के पद । 

ऊपर कहे विषयों पर जो पद कवि ने लिखे हैं उनमें से कुछ पद तो काव्य 
की दृष्टि से सुन्दर रचनाएं हैं । उन पदों में भाषा और भाव,. दोनों की दृष्टि से 
कवि एक कलाकार के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है । कुछ ऐसे 
भी पद हैं जो बहुत साधारणा कोटि के हैं, जेसे बाल-लीला के पद । इन पदों 
में वाल-स्वभाव और बाल-चेष्टाश्रों का वेसा सूक्ष्म और मोहक चित्रण नहीं है 
जैसा सुरदास A परमानन्ददास की रचनाश्रों में मिलता हे । इसी प्रकार जैसा 
सुन्दर और Areal रास का चित्रण नन्ददास ने अपनी “रास पंचाध्यायी” में 
किया है वेसा, भाव और भाषा की हृष्टि से, सजीव-चित्रण ग्रष्टछाप के भ्रन्य 
कवियों के पदों में नहीं है । जिन विषयों पर उनके पद सुन्दर, सरस और भाषा 
की दृष्टि से श्राकषक वन पड़े हैं वे कृष्णजन्म-वधाई, हिडोला, खंडिताभाव, 
रूप-वर्णान, मल्हार तथा वसन्त-होली हैं । 

सूरदास के पदों के ग्रध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वल्लभ-कुल (श्रष्ट- 
छाप) के सब कवियों से उनमें सम्प्रदाय की छाप बहुत कम है । सूरदास ने-- 
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“भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, 

श्री वल्लभ नखचंद्र-छटा बिन सव जग मांक AT ।” 

इस पद को छोड़कर गुरु-वन्दना के नाम पर प्राय: नहीं ही कहा है । 
विट्ठलनाथ के समय गुरु की मान्यता बढ़ी । नन्ददास विटठलनाथ की पीढ़ी 
में थे और सूरदास वल्लभाचार्य की पीढ़ी में--उनसे एक पीढ़ी बड़े । अत 
सूरदास के साहित्य में विट्ठलनाथ की 'अष्टछाप' की ग्रुरुछाप कुछ भी नहीं 
मिलती । नन्ददास ने तो कितने ही पदों में गुरु-वन्दना की है । जेसे-- 

प्रात समे श्री वल्लभ-सुत को उठतहि रसना लीजै नाम, 


x x x 

श्री विठ्ठल संगल-रूप-निधान, 

कोटि अस्त सम हँस मदु बोलन सव के जीवन प्रान | 
य F RE ap 

भजो श्री बल्लभ-सुत के चरण', 


LoS 


न ददास प्रभु प्रकट रूप धर श्री विदूठलेश गि रिवर धरणं | 
x x x 

विट्ठलताथ के समय में यह ग्रुरु-मान्यता इतनी dia थी कि ग्रुरु को 
'कृष्ण' का स्थान मिल रहा था । जन्म, वधाई, पालना, हिडोला, बाल-लीला-- 
वल्लभ और उनके पुत्र कृष्ण के स्थान में रख लिये गये और रचनाएँ हो रही 
थीं । इसी प्रकार जागरण, शयन आदि नित्याचारों मे वल्लभ श्र विट्ठल- 
भक्ति का ग्रारोपण थाः 

प्रात समै श्रीवल्लभ सुत को पुण्य पबित्र विमल यश गाऊ, 

NESTS यह माँगत हों श्री वल्लभकुल को दास कहाऊ | 

+ भी JF 


द गुरूपिता, सम्प्रदाय के आदि प्रवतंक, श्री वल्लभ के लिये भी उनके हृदय 


ने उतनी ही श्रद्धा है, जितनी राम के लिये तुलसी के हदय में है । वे तुलसी 
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जयति रुक्मिनी नाथ, पद्मावति पति विप्रकुल छत्र, आनन्दकारी, 
दीप-वल्लभ-बंस, जगत निस्तमं करन, कोटि Bsus सम तापद्दारी। 


'नंददास? नाथ पिता गिरधर आदि प्रगट अवतार गिरिराजधारी | 
ar SP at 
पुष्टरमागं में यमुना का बहुत महत्व है। वल्लभाचार्य और विठुलनाथ, 
दोनों ने यमुनाष्टक लिखे हैं । उनके अनुसार यमुना हे-- 
१. मुकुन्द-रति वर्धिनी, 
(श्री कृष्ण की प्रीति को बढ़ाने वाली है) 
२. कृष्ण-तुय प्रिया 
(कृष्ण की चौथी रानी) 
3, भ्रनन्तगुण भूषिता 
* (सब गुणों से युक्त) 
अन्य पुष्टिमार्गी कवियों की तरह नन्ददास के पदों में भी यमुना-भक्ति के 
सुन्दर वणुन मिलते हें — 
भक्त पै करी कृपा श्री जमुना जू ऐसी। 
छाड़ि निज-धाम विस्राम भूतल कियो, 
प्रगट लीला दिखाई हो तैसी॥ 
परम परमार्थ करत हैं सबन कों, 
देति अद्भुत रूप आप जैसी। 
'नंददास' जो जन eg करि चरन गहे, 
एकु रसना कहा कहे OT 
विठ्ठलनाथ के समय में उत्सवों ग्रादि के मनाये जाने की चाल चली | इसके 
लिए नेमित्तिक कीतंन गाये जाने लगे | ऐसे कई उत्सवों से सम्बन्धित पद हमें 
नन्ददास को ताम-छाप से मिलते हैं। जिन उत्सवों के सम्बन्ध में ये पद हैं, वे 
हैं-ग्रक्षयतृतीया, गनगोर, रथयात्रा, रक्षा-बन्धन, फाग, होली, चांचर, हिडोल, 
रास श्रादि | इनके श्रतिरिक्त कृष्णा के जन्म श्रौर बाल-विकास सम्बन्धी भी 
अनेक पद गढ़े गये हैं । 
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कृष्णा-जन्म की बधाई पर नन्ददास के निम्नलिखित पद में उस समय के 
उत्सव का कवित्वमय वर्णन हुआ है । पद की भाषा में भावमयता, आ्रालंकारि- 
कता, सजीवता तथा लय है । वर्णन विशद एवं प्रसंगानुकूल हे । इस पद में 
नन्ददास की 'रास पंचाध्यायी” की पदावली जैसा सौष्ठव है-- 


A x 
जारे चली हूँ बधावन नन्द महर घर सुन्दर ब्रज की बाला, 


कंचन थार हार चंचल, छवि कहि न परत तेहि काला। 

डहडहे सुख कुमकुम रंग रंजित राजत रस के ऐना, 

कंजन पर खेलत मनो खंजन saaga बने नैना। 

नन्ददास की LAAT से स्पष्ट है कि वे काव्य-मर्मज्ञ, रसिक, सौन्दर्य-प्रिय 
a 'जडिया कवि' थे । उन्हें कृष्ण की किशोर-वय रौर यौवन की श्शुङ्गार- 
लीला ही अधिक रुचती थी। वाल-लीला के पद तो उन्होने वल्लभ कुल 
में दीक्षित होने के नाते लिखभर दिया है, फिर भी वह सुन्दर बन पड़ा है । 
देखिये-- 


चिरैया चुहचुहानी, सुनि चकई की बानी, 
कहाते जसोदा रानी, जागो मेरे atari 
रबि की किरन जानी, कुमुदिनी सकुचानी, 
कमल विकसानी, , द्धि wt बाला ॥ 
सुबल सुदामा तोक उज्ज्वल वसन पहिरे, 
हारे a? हेरत हैं बाल गोपाला। 
नन्द्दास बलिहारि उठि बेठो गिरिधारी, 
सब कोउ देख्यौ we लोचन बिसाला॥ | 
इसी प्रकार कृष्णा के शैशव एवं बाल-लीला सम्बन्धी अनेकों पद नन्ददास 
ने रचे हें, जिसमें ्राकर्षणा रौर सजीवता है । 
रूप-माधूरो 
रूपमाषुरी विषय पर भी ग्रष्टछाप के सभी कवियों ने अनेक पद लिखे हैँ । 
इस प्रसंग में कृष्णा के रूप-वर्णन के साथ, गोपियों के मन पर पड़ने वाली इस 
रूप को माधुरी ateka Haga । कृष्ण के रूप 
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और उसकी मोहिनी का वर्णन दो प्रसंगो में विशेष रूप से राया हे-एक, गोचा- 
` रणा के बाद कृष्ण के रूप की माधुरी; दुसरे, पनघट श्रथवा यों ही रास्ते. चलते 
उसके रूप का प्रभाव | 


छैल-छबीला कृष्ण TT चराकर लौट रहा हे । गायों को हाँकते हुए, वह 
अटारियों पर बेठी श्रौर उसकी शोभा पर रीभी हुई गोपियों से भी इशारे से 
बातें करता: जाता है । इस सम्पूर्ण चित्र को नन्ददास ने सुन्दर भाषा में ग्रंकित 
किया है-- 
हाँके ech हटक गाय ठठक ठठक रही, 
गोकुल की गली सब साँकरी। 
नारी अटारी भराखन मोखन wise, 
दुर दुर ठोर ठार ते परत काँकरी। 
चंपकली कुन्दकली बरख़त रस भरी, 
तामें पुन देखियत लिखे हैं आँकरी । 
नंढदास प्रभु जही जहीं द्वारे ore होत तहीं तहीं वचन माँगत, 
लटक लटक जात काहू सों ai? करी काहू सां “ना? करी ॥” 
पनघट पर पानी भरने जाती श्रथवा art हुई गोपियाँ रास्ते में F- 
रूप पर रीक जाती हैं । कवि ने इस समय के कृष्ण रूप तथा गोपियों की 
शासक्त-श्रवस्था का बहुत ही मनोहर वर्णन किया है। नीचे के पद में कृष्ण रूप 
धर मुग्ध एक स्वालिन का चित्र सराहनीय है-- 


“गोकुल की पनिहारी पनियाँ भरन चली, 
बड़े बड़े नयना at खुभि रह्यो. कजरा । 
पहिरे कुसु भी सारी अंग अंग sA भारी, 
गोरी गोरी aaa में मोतिन के गजरा । 
सखी संग लिये जात हँस हँस बूफत वात, 
तनहुँ की सुधि भूलि सीस धरे गगरा। 
नंद्दास बलिहारी बीच मिले गिरधारी, 
नयन की मेन में भूलि गई saz py 
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राधा के रूप का भी निम्नलिखित पद में कवि ने सुन्दर वर्णन किया है । 
इस पद में ग्राये उत्प्रेक्षा भ्रलंकार ने राधा के शृङ्गार को सजा दिया है-- 
चिबुक कूप पिय मन TA अधर सुधा रस आस, 
कुटिल अलक लटकत काढ्न को कटक डारयो प्रेम के पास | 
चंचल लोचन ऊपर ठाढ़े हैं अंचन को मानों मधु-हास, 
नंददास प्रसु-प्यारी छबि देखें बढ़ि है अधिक पियास । 
x x x 
यह पीछे स्पष्ट किया जा चुका है कि नन्ददास भक्त-कवि होते हुए भी 
मूलतः AT कवि थे । रीतिकालीन. कवियों की तरह उन्होंने भी नायक- 
नायिका भेद का वर्णन और संयोग एवं विरह-दशाग्रों का मा्मिक-चित्रण किया 
है। इसके प्रमाण इनके रसमंजरी, रूपमंजरी आदि ग्रन्थ हें । पदावली-साहित्य 
में भी, नन्ददास ने, नायिका की विभिन्न दशाग्रों--पूर्वानुराग, प्रेम-लीला, 
अभिसार, प्रेम-गर्व, विरह, मान ग्रादि--का संक्षि, किन्तु हृदयस्पर्शी चित्रण 
fear है । इस प्रसंग के वरन में नन्ददास, बहुत अंश में, महाकवि जयदेव तथा 
'मेथिल-कोकिल विद्यापति के ग्राभारी हैं । 
पूर्वानुराग 
परिणय तथा प्रणय से पूर्वं नायक के प्रति नायिका के हृदय में या 
नायिका के प्रति नायक के हृदय में उत्पन्न अनुराग (प्रेम) को पूर्वानुराग कहते 
हैं। यह भाव-तीब्रता नितान्त उत्कट होती है । इस दशा में विह्ललता एवं विक- 
लता की मात्रा अतिशय हो जाती हैं। 'पदावली में नन्ददास ने भी इसका सुन्दर 
'वर्णन किया है । कृष्णा को देखने के लिए राधा जी नन्द के घर पहुँचती हे,किन्तु 
वहाँ गुरुजनों की भीड़ को देख कर वह सखी से अनुरोध करती है कि वह 
(सखी) उसे यमुना के तीर ले चले जिससे वह (राधा) कृष्ण से जी भर कर, 
एकान्त में, बातें कर सके-- 
F x 
नंद-सदन गुरुजन की सीर, ara, 
मोहन का मुख नीकें देखि नहिं पाऊ | 
बिनु देखें wat न जाइ जिय अकुलाइ, 
दुख पएश.मढबिण्वंछाणे छिप 6 ड 


Oe AANA 
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ले चलि री सखी, मोहि जमुना-तीर, जहां, 


हो हैं वलबीर देखि दृगन fs) 
“नंददास' प्यासे को पानी पिबाइ ले जिबाइ, 
जिय की जानति तू तासों कहाँ लागि दुराऊ ॥ 
महाकवि जयदेव ने भी श्रपने “गीत गोविन्द में राधा के पूर्वराग का सुन्दर 
चित्रण किया है-- 
“जलदपटर्लचलदिन्दुविनिन्दक चन्दन तिलकललाटम्‌ | 
पीन-पयोधरपरिसर-मदेन निर्दय-हृदय-कपाटम्‌॥ 
रासे हरिमिह विहितविलासं 
स्मरति मनो मम कृत परिहाशम्‌ ॥” 
इस सम्बन्ध में विद्यापति ही कब पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी कृष्ण 
के प्रति राधा के प्रेम का सुन्दर वरान किया है । कृष्ण के अनुराग में विह्लल 
राधा अपनी सखी से कहती है-- 
ए सखि पेखल एक अपरूप, सुनइत मानव सपन सरूप | 
कमल जुगल पर चाँद क माला, ता पर उपजल तरुन तमाला | 
तापर बेढ़लि बिजुरि लता, कालिन्दी तट धीरे चलि जाता ॥ 
ए सखि रंगिनि कहल निसान, हेरडत पुनि मोर हरल गिआन । 
कवि विद्यापति एह रस भान, सुपुरुष मरम gg भल जान ll 
x x x 
प्रेम-लोला 
प्रेम-लीला का तात्पर्यं उत्कट संभोग-सुख से है । रतिशास्त्र के ्राचायों ने 
यह प्रसंग प्रौढ़ा नायिका के साथ ही विहित बताया है । प्रस्तुत विषय के वर्णान 
में महाकवि नन्ददास ने तो देव, बिहारी, पद्माकर आदि रीति-शास्त्राचार्यों को 
भी मात दे दी है । 
नन्ददास की नायिका पर्याप्त सुरत-सुख के पश्चात्‌ भी कुछ अतृप्त-सी 
रहती है । 'मदन” के श्रावेग में वह नायक के हढ़ भुज-पाश में कस जाती हे 
फलस्वरूप उसकी कंचुकी जवाब दे जाती हे । इसी को कवि ने रूपक के सहारे 
सजीव बना दिया हे-- à 
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केलि कारि प्यारी-प्रिय N चारु-चांदनी में 
नेह सों लिपट गये जोवन के जोस में। 
गिया दरक गयी मानों प्रात देखिबे कों, 
चोंच काढ़ि चक्रवाक काम-तर रोस सें । 
आरस सों मोह ae दोऊ कुच गहे पिय, 
राति के खिलौना मनो ढांपि दिये sa a | 
रूप के सरोवर में “नन्ददास' देखे आली 
चकई के छौना बँधे कंचन के कोस में ॥ 
यहां कल्पना सजीव एवं भाव नितान्त चित्ताकर्षक बन पड़ा है। 
ap नार oP 
कवि विद्यापति ने तो इस प्रसंग के aaa में अपनी प्रतिभा का पूर्ण 
उन्मेष किया है श्रौर वे नन्ददास से भी आगे बढ़े हुए हैं | इनके नायक-नायिका 
रति-समाप्ति पर, श्रान्त होकर सो जाते हैं । नायक, नायिका के दोनों उन्तत- 
उरोजों को अपने करतलांकित कर लेता है; मानों पुजारी ने सोने के महादेव 
की पूजा करके उसे कमल से ढंक दिया हो-- 
सुरत समापि सुतल बर नागर, पानि पयोधर आपी। 
कनक संभु जनि पूजि पुजारी, धरए सरोरुह भांपी | 
मालति रमि अलि ताहि अगोरसि पुनु रति-रङ्ग क आसे । 
बदन मेराय धयल मुख-मण्डल, कमल मिलल जनि चंदा। 
भनर चकोर FAA अरसायल, Tis अमिय मकरन्दा ॥ 
x x x 
इसी प्रकार 'गीत गोविन्द' में भी नायक-नायिका के सुरति-सुख का सुन्दर 
वणांन किया गया है-- 
दोभ्या संयमितः पयोधरभरेणापीडितः पाणिजैः 
राविद्धो दशनैः क्षताधरपुटः श्रोणीतलेनाहतः | 
हस्तेनानमितः कचेऽधरमधुस्यन्देन संमोहितः, 
कान्तः कामपि ठृप्तिमाप तदहो कामस्य वामा गतिः ॥ 
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खंडिता 

अपनी परिणीता से छिपकर जो नायक रात भर परकीया नायिका के 
'साथ रति-विलास करता है और प्रातः सम्भोग-चिङ्लों से युक्त होकर जिस 
'स्वकोया के पास जाता है वह नायिका खंडिता कहलाती है। नः न्ददास ने श्रपनी 
रस मंजरी में खंडिता नायिका का निम्नलिखित लक्षण दिया है 

“प्रीतम अनत रेनि सब जागे। अंग अंग राति-रस-चिह्णन पागे | 

भार भय जाके गृह आवे। सा बनिता खण्डिता कहावे।।” 

'पदावली' में नन्ददास के कृष्ण रात भर बाहर रहे और जागने से उनकी 
AS लाल हो गई हे । इतना ही नहीं वे अपना पीताम्बर भी वहीं भूल' आये हैं 
और वक्षस्थल पर रतिजन्य अनेक चिह्न भी स्पष्ट हैं-- 


भले भोर आए, नेना लाल । 
अपनों पट-पीत छांड़ि, नीलाम्बर लै बिलसे 
उर लाइ नई रासिक, रसीली बाल । 
रात-जय-पत्र सु लिख दीनों उर, 
साभत स्याम-घन बिनु गुन माल । 
न्ददास? प्रभु सांची काहिये, 
फिर-कर प्यारे हमारे नन्दलाल || 
ar “f= aE 
'विद्यापति' की खंडिता नायिका तो नायक के वक्षस्थल पर परकीया के 
कुच-कुमकुम-चिह्ल को देख क बेहद रोष में ग्रा जाती हे; नायक को घरसे 
निकल जाने तक को कह देती है । उसे तो aga लम्पट-नायक की चिकनी- 
चुपड़ी बातें कतई पसन्द नही है-+ 
लाचन अरुन बुभल बड़ भेद 
रयांन उजागर गरुअ az | 
तताह जाह हारे न करह लाथ 
रयांन गमओलह जनिके साथ | 
कुच-कु कुम माखल हिय तोर, 
जान अनुराग WHT करु गोर । 
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आनक भूषण तोर कलङ्क 
बड़ ओ भेद मन्द ओ परसंग ॥ 
SiE x + 
कविवर 'बिहारी' की नायिका तो नायक को दर्पण दिखाकर कहीं काः 
नहीं रहने देती है। वह बड़ी ही करारी चोट करती है 
पावक सौ नेनन लग्यौ, जावक लाग्यौ भाल | 
Ba होउगे नैक में, मुकुर बिलोको लाल ॥ 
ना नै जाम 
gT कवि की नायिका तो ऐसी मीठी चुटकी लेती है कि वेचारा 
नायक पानी-पानी हो जाता है-- ` 
तन में रहि आलस जेहें कहूँ, अंखियान ते नींद नहीं हरि हैं, 
बनिह न कळु तब प्यारी मिलें, जब बात चले रस की आरिहे | 
रघुनाथ? कहा अंगरात जंभात हों, नाम न कोऊ तुम्हें ae, 
पल सोय रही मुख गोय पिछोरी सों, फेरि तुम्हें जगिबै परिहें॥ 
ar ar + 
यदि लम्पट-नायक अपने को सच्चा सिद्ध करना चाहे तो ग्रन्य रमणी. केः 
साथ रति-क्रीड़ा के चिह्न उसे सच्चा कंसे सिद्ध होने देंगे । बहाना बनाने पर भौः 
'मतिराम' की नायिका की पैनी दृष्टि से नायक वच नहीं सकता-- 
जावक लिलार ओट अंजन की लीक सोहे, 
Qaa अलीक लोक-लीक न बिसारिये | 
ala 'मतिराम' छाती नख छत जगमगे, 
ह डगमगे परा gt मगमें न धारिये । 
कसके उघारत हो पलक--पलक ala, 
पलका पै पोढि श्रम-राति को निवारिये । 
अटपटे बैन, कळू बात न कहत बने, 
लटपटे पेच सिर पाग के सुधारिये॥ 
T aF नर 
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नायक के उनींदे लाल-नेत्रो को देखकर “रसलीन' की नायिका चिन्तित 
भाव से उससे पूछती है--हे प्रिय, शिव ने तो एक लाल नेत्र से ही कामदेव को 
जला दिया था, किन्तु तुम तो दोनों नेत्रों को लाल कर आये हो। क्या सारे 
संसार को जलाने की तुम्हारी इच्छा है ? 
लाल एक दृग अगिन तें जारि दियो शि 
करि लाए भो दहन कों तुम हो पावक नैन ॥ 
ar a नुः 
ग्रभिसार 
उपपति के साथ गुप्त स्थान में सम्भोग के लिए मिलने चलना ग्रभिसार 
कहलाता है । अभिसार करने वाली नायिका भ्रभिसारिका कहलाती हूँ। कभी- 
कभी नायिका दिन में भी श्रभिसरणा करती है, उसे दिवाभिसारिका कहते हैं । 
अभिसार प्रायः कृष्ण-पक्ष की रात्रि में ही हुआ करता है, शुक्ल पक्ष की रात्रि 
में कम । कृष्ण पक्ष मे ग्रभिसरण करने वाली नायिका कृष्णाभिसारिका और 
शुक्ल पक्ष की शुबलाभिसारिका कहलाती है । दोनों श्रभिसारिकाए' समया- 
नुकूल वस्त्राभूषण धारण करती हैं । शुक्लाभिसारिका और दिवसाभिसारिका 
पुरजन-परिजन की परवाह न कर चलती है, इससे वह नितान्त मदन-ताप- 
तापिता प्रतीत होती है । नन्ददास ने ग्रभिसारिका का यह लक्षण दिया है-- 
समय जोग पट-भूषन धारे । पिय अभिसारि आप अभिसारे ॥ 
रूप आधिक बांध को आधिकाइ। अधिक चोप तें अधिक सुहाई ॥ 
उठि चले male पिया पे जोई। अभिसारिका ser सोई a 
x x x 
नन्ददास की राधा बैठी हुई है । सखी उसे ग्रभिसार के लिए प्रेरित करती 
है । सखी कहती है कि हे wa! समय बड़ा सुहावना है, तुम षोडश शय गार 
करके रंग महल को चलो जिससे नायक-कृष्णा तुम्हें देखते ही कामात हो जाय | 
सखी-वचन सुनकर राधा चल देती है-- र 
रंग महल रंग-राग, तहं बेठे दूलह-लाल, 
तू चलि चतुर रंगीली राधे। 


q 
नं 
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अति विचित्र कियो लाज तोसों र'ग रहेगो आज, 
दादुर, मोर, पपैया बोलत, फूले फूल द्रम वाग । 
नव सत अंग साजि, RR कसू'मी-सारी, 
तापर रीके लाल दये बीच सांधे दाग। 
दूती के वचन सुनि उठि चली पिय पे वह 
छबि निरखि गावै 'नन्ददास! बड़ भाग॥ 
x > x 
'विद्यापति' की नायिका को भी दूती अ्रभिसार के लिये प्रेरित करती है l 
कहती है कि तुम परिजन की आंखों में धुल तो झोंक ही आयी हो a इस 
गाढ़ अन्धकार में चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है । आज शुभ दिन है, 
प्रियतम क साथ केलि-भवन मे मनोरथ सिद्ध करो-- 
धनि धनि चलु अमिसार। 
शुभ दिन आजु राजपन मनमथ, 
पाओ की रीति बिथार। 
. गुरुजन नयन अंध करि आओल, 
बांधव तिमिर बिसे । 
तुअ उर फुरत बान कुच लोचन, 
बहु मंगल करि aa 
कुलबति धरम करम भय अब सब, 


गुरु-मन्दिर चलु राखि । 

प्रियतम संग रंग करु चिर दिन, 

फलत मनोरथ साखि । 
>< x x 


काववर 'द्विजदेव' ने कृष्णाभिसारिका का वर्णन इस प्रकार किया है-- 


कारो नभ, कारी निसि, कारी ऐ करारी घटा 
भूकन बहत पोन आनंद कौ कन्द री। 
fasta’ साँवरी सलोनी सजि स्याम जू पै, 
कीन्हों अभिसार लखि पावस-अनन्द री। 
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नागरी गुनागरी सु केसे डरे WE, 
जाके संग ae ए सहायक अमन्द री। 
वाहन मनोरथ, sare संगवारी सखौ, 
मैन-मद्‌ . सुभट, मसाल सुख-चन्द रौ । 
x x x 
कवि 'सेवक' की ग्रभिसारिका. किस प्रकार अपने को सघन-प्रन्धकार में 
मिला देने का प्रयत्न करती है । देखिये, काय-गोपन का कितना सफल चित्रण 
qa दै l 


que के घेर में दबाया मुख जेर कारि, 
दसन उजेरे कों दबायों रद-छद ii 
बाजनू विभूषन दबाए गाति मन्द कारि, 
महंक दवाई बन-कुजन की हद सां। 
आहट का 'सेवक' दुबाऊ कोन भांति कैसे, 
घेरूया भौर भीतर अंधेरी करि नद्‌ सों। 
गहने जवाहिर के दावे पट अंबरी Ñ, 
संबरी अराति हुति दाबी मृग मद al 
x x x 
गुक्लाभिसारिका के वण न में कविवर 'विहारी' की उक्ति गजब ढा रही 
है । नपे-तुले शब्दों में कमाल gar करने के लिए वे वैसे भी विख्यात हैं, किन्तु 
यहाँ तो उन्होंने ग्रपनी प्रत्युत्पन्न-ब्रुद्धि से, बड़े-बड़े महारथियों को साफ मात 
दे दिया है-- 
जुबति जोन्ह में मिल गई, नेकुन॒ परति लखाई। 
सांधे के डोरन लगी, अली चली संग जाई ॥ 
तरुणी की दीक्त-काया चांदनी में दूध-पानी की तरह मिल गई है । उस 
की काया चांदनी की छाया में एकाकार हो गई है । 


x x x 
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अभिसरणा-कार्य में दिन का समय सर्वथा श्रनुपयुक्त होता है, साथ ही 
बड़ा कठिन भी होता है। कवि 'पद्माकर' ने दिवामिसारिका की भी सुन्दर 
सृष्टि की है :-- ! 
दिन को किबार जोलि, कीन्हों अभिसार, पै न, 
जानी पड़ी का हो, कहाँ जाति चली छल-सी | 
कहै 'पद्माकर' न ना करी सिकारी जाहि, 
कॉकरी पगन लगे पंकज के दल-सी। 
कामद्‌ सौं कानन, कपूर ऐसी धूरि लगै, 
पर से पहार, नदी लागति है नल-सी। 
घाम चांदनी सी लगे, चन्दर सौ लगत रवि, 
पग मखतूल सौ, मही हू मखमल-सी | 
X x x 
महाकवि “जयदेव” की नायिका को भी सखी अभिसार के लिए आग्रह 
करती है श्रौर कहती है-- 
“मुखरमधीरं as मंजीर॑ रिपुमिव केलि-सुलोलमू | 
चल सखि ! gost सतिमिरपुञजं शीलय नीलनिचोलम्‌ ॥” 
x x x 
नन्ददास के पदावली-साहित्य में विरह के पदों का नितान्त अभाव सा 


है। परन्तु जो नन्ददास के सिद्धांत से परिचित हैं, वे जानते हैं कि देशान्तर- 
बिरह (प्रवास) उन्हें मान्य नहीं हे, वनांन्तर'विरह में इतनी तीव्र वेदना नहीं 
हो सकती, जितनी मथुरा-गमन में । पलकान्तर विरह को अवश्य स्थान मिला 
है। जैसे 

“देखन देत न ata पलक, 


निरखत वदन लाल गिरधर को बीच परत मानो AST की सलकें |” 

इस विरह-काव्य के अभाव में नन्ददास की शङ्गार-पदावली अधुरी ही 
रेह जाती है। उसमें केवल संयोग का ही चित्रण रह जाता है। 'रासपंचा- 
व्यायी' और 'भंवरगीत”, दोनों में प्रसंगवश गोपियों के विरह का चित्रण 
हुत सुन्दर हुआ है रौर कवि इन स्थलों पर काव्य और कला के ऊंचे ` 
करो पर उठा हुय्रा है । 
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इससे हम यह समभते हैं. कि वास्तव में जहां वह कथात्मक विरह- 
प्रसंग घटा सके, वहां नन्ददास की कला को ऊंचा उठने का मौका ही कहां 
रह गया । यह सिद्धांतों की काव्य पर विजय है। वस्तुतः नन्ददास का 
काव्य सिद्धातों से पग-पग पर भगड़ता है, उनकी विवेचना करता है ग्रौर 
अन्त मे हार जाता है। 

नन्ददास के अधिकांश पदों में न कला का वह रूप निखरता है और न 
भाषा का, जो भंवरगीत, रास पंचाध्यायी आदि प्रौढ़ रचनाओं की विशेषता 
है । . जान पड़ता है, नन्ददास ने श्रधिक पद दीक्षा-काल के कुछ बाद ही 
लिखे हैं। कुछ तो उनकी भाषा में तत्सम शब्दों का उतना प्रयोग नहीं है 
जितना सूर के पदों की भाषा में है, कुछ उनका प्रारम्भिक ग्रभ्यास-काल 
भी है। सूर-काव्य से परिचित व्यक्ति को इनके पद हलके तथा नगण्य से 
मालूम होते है । यही नहीं, स्वयं नन्ददास के प्रौढ़तम काव्य से परिचित 
पाठक उनके पदों को उपेक्षा की दृष्टि से देखेगा । 

प्रश्‍न ४०--'भक्ति? शब्द की व्याख्या करते हुए उसकी परम्परा पर 
ग्रकारा डालिए | 


अथवा 

नम्ददास की भक्ति-पद्धति का विवेचन कीजिए | ' 

उत्तर--भक्ति (भज्‌ +-क्ति) का श्रथ॑ है शुद्धात्मक, भावुकतामय, विशेष 
व्यक्तित्व के प्रति भ्रात्म-समपरा । यह एक धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्थिति 
है। सर्वप्रथम ऋग्वेद में ही हम इन्द्र, वरुण, प्रजापति आदि देवताश्रों 
के प्रति भक्ति क चिन्ह पाते हैं । परन्तु उपनिषदों में भक्ति का स्थान श्रात्म- 
चितन और उपासना ने ले लिया है । उस समय से भक्ति के दो रूप हो गये, 
एक ग्रात्म-चितनमूलक ज्ञान-कर्मकांड-प्रधान, दूसरा भावुकतामय । 

प्रतीत होता हे कि भक्ति के जिस रूप से भ्राज हम परिचित हैं, वह 
बौद्धकाल' की वस्तु हे । धीरे-धीरे gear मानवीय व्यक्तित्व लुप्त हो 
गया और उनके प्रति प्रेमभाव ने श्रद्धा की बलवती भावना को और भी 
विकसित किया । 'महायान' शाखा में इस भक्ति का पुणा विकास हृष्टिः 
गोचर होता है । बौद्ध-मन्दिरों _ और विहारों में gal, श्रवलोकितेश्‍्वर और 
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बजसत्व की मूर्तियां स्थापित की गयीं तथा गान के साथ उनकी 
नित्य पूजा चली ag महायान हिन्दू-धमं के सामने पराजित होने से पहले 
ही अपनी अनेक संस्थाओं का प्रभाव हिन्दूमतवाद फर छोड़ चुका था । भवित 
की संस्था भी इन में एक है। 
ईसा की दूसरी सदी में वेष्णव-धर्म का पुनरुत्थान हुआ । उस समय गुप्त 
राजाश्रों ने 'महावेण्णाव “की उपाधि धारण की । विष्णु की महत्ता बढ़ी AIK 
उनके श्रनेक मन्दिर भी स्थापित हुए । परन्तु इसी समय शिव, ब्रह्मा, कातिकेय 
सूर्य आदि अनेक देवी-देवता भी जनता के श्रनेक वर्गों के श्राराध्य हो गये थे । 
* धीरे-धीरे बाह्य-क्रियाओं के साथ-साथ ग्रन्तश्चेतना भी विकसित हुई । भक्त 
प्रार्थी रूप में भगवान्‌ (उपास्य) के सामने आया और प्रार्थना के निम्तलिखित 
रूप चले 
१-स्वरूप-चिन्तन (उपास्य के रूप का वर्णन) | 
२--शीलःग्रुण-चिन्तन (उस के सम्बन्ध की कथाएं) । 
३-- दैन्य भाव (उपास्य से दीनता का भाव जोड़ना) । 
४— प्रेमभाव | 
इनमें पहले दो, भाव स्रोतों में और दूसरे दो, पदों (गीतों) के रूपों में 
प्रकाशित हुए । 
गुप्तों से राजपूतों तक विष्णु और शिव की भक्ति का विशेष विकास हो 
चुका था तथा भारत के कोने-कोने में बड़े बड़े मन्दिर और चैत्य भरे पड़े FI 
मन्दिरों में भ्रगरित द्रव्य रखे रहते थे । जब मुसलमानों ने भारत पर॑ (११वीं 
सदी में) श्राक्रमण किया तो इन मन्दिरों से ्रपार सम्पत्ति लूटी गयी । तब 
तक पूजा के बाह्य रूपों का मान अधिक था और बड़े समारोह से पुजा होती 
थी । श्रात्म-ग्लानि ale आत्म-चिन्तन की भावना बाद में शंकराचार्य के 
पदों में और दक्षिणा में श्रलवारों के पदों में मिलती है । 
अलवारों के गीतों (पदों) में लगभग soo “वर्ष पहले तक को भक्ति- 
भावना के विकास का इतिहास मिलता हे । उसके बाद भक्ति का रूप व्यापक 
हो गया था । 
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यह कहना युक्तिसंगत नहीं है कि भक्ति का प्रादुर्भाव मुसलमानों के | 


ग्राक्रमण के फलस्वरूप हुआ । भक्ति की धारा तो अनेक स्रोतों में होकर लगभग 
८-१० सदी पहले से ही बह रही थी। भक्ति का पहला सामूहिक उत्थान 
त्रिदेवों की भक्ति को लेकर ear जिसमें विष्णु और शिव का प्राधान्य था। 
धैष्णव-भक्ति का विकास पहली दो सदियों में उत्तर भारत में विशेष रूप से 
हुआ, किन्तु बाद में विष्णु-भक्ति का विशेष प्रचार और प्रसार दक्षिण में ही 


हुआ | १०वीं सदी में वैष्णव-भक्ति फिर दक्षिण से उत्तर भारत में आयी । 
दक्षिण के ग्रलवार भक्तों से प्रभावित श्राचाय उत्तर भारत के मध्य-युग 


की भक्ति के आदि प्रवत्तंक हुए । परन्तु इस सारे काल में वेष्णाव-भक्ति का 
उत्तर भारत में भी पर्याप्त महत्त्व था, यद्यपि राजाश्रय शिव-भक्ति और शक्ति- 
भक्ति को ही ग्राश्रय दे रहा था । बंगाल शाक्त था । राजपूतों का पश्चिमी श्र 
मध्य भारत में प्राधान्य था, वे शिव के उपासक थे । कुछ राजपूतों में भवानी 
(शक्ति) की सेवा चल रही थी। बंगाल में महायान की उत्तराधिकारिणी भ्रनेक 
देवियों की पूजा-भक्ति चल रही थी। 


मुसलमानों के ग्राने से दो शताब्दियां पहले से भक्ति के एक नये रूप की 
प्रतिष्ठा हो गई थी । इसका ग्राधार था विष्णु के श्रवतार राम और कृष्णा । 
दोनों की भक्ति में अन्तर था--एक में सेवक-सेव्य भाव की प्रधानता थी और 
दुसरी में माधुर्य भाव की । इन दो भक्ति-शाखाओं का watt दो संस्कृत- 
ग्रन्थों से ear. राम-भक्ति का अध्यात्म-रामायण से और क्ृष्ण-भक्ति का 
भागवत से । 


प्रथम शताब्दी से १० वीं शताब्दी तक श्रनेक पुराण और काव्य राम- 
कृष्ण-कथा को विकसित कर चुके थे और इन्हें विष्णु के श्रेष्ठतम maari 
के रूप में उपास्यं माना जा चुका था । परन्तु १० वीं शताब्दी तक के राम- 
कृष्णा सम्बन्धी संस्कृत-साहित्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि तब तक जनता में 
इन अवतारों के प्रति वह प्रगाढ़ भक्ति-भावना नहीं उत्पन्न हुई थी जो बाद में 
प्रस्फुटित हुई । संस्कृत में E-Fed पर सामग्री केवल पौराणिक-कथाग्रों के 
रूप में मिलती & महाभारत श्रौर भास के कुछ नाटकों में वश्य कृष्ण-लीला 
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को विषय बनाया गया हृ । राम-सम्बन्धी साहित्य प्रचुर है-रूप वै भिन्न्य और 
मात्रा, दोनों में। 

भक्ति की भावना किसी प्रकार विदेशी नहीं है । उसका भूल भारतीय 
धर्म-भावना में ही जमा gare | शाण्डिल्य-भक्ति-सूत्र, नारद-भक्ति-सूत्र, 
.श्रीमऱ्वागवत, उपनिषद्‌, ग्रध्यात्मरामायण श्रादि ग्रन्थों में इसका विशद- 
विवेचन एवं विश्लेषण हो चुका है-। 

'शाण्डित्य-भक्ति-सूत्र' में भक्ति की व्याख्या इस प्रकार की गई है-- 
“सा परानुरक्तिरीशवरे |” अर्थात ईश्वर में अश्रत्यन्त भ्रनुरक्ति ही 
भक्ति है । 

'नारद-भक्ति-सूत्र’ में भक्ति का लक्षण इस प्रकार है~“ईश्वर के प्रति 
प्रेम का नाम ही भक्ति है । वह श्रमृतस्वरूपा है, जिसको पाकर मनुष्य सिद्ध 
और तृप्त हो जाता है, जिसको पाकर मनुष्य किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं" 
करता । न वह शोक करता हे और न द्वेष करता हे, न किसी (संसारी) 
वस्तु में श्रासक्त होता है ate न उस वस्तु से उत्साहित होता हे ।?” 
` “भागवत? में भक्ति का लक्षण इस प्रकार है-“सांसारिक विषयों की 
ज्ञान देने वाली इन्द्रियों की स्वाभाविक-प्रवृत्ति निष्काम रूप से भगवान्‌ में जब 
लगती हे तब उस प्रवृत्ति को भवित कहते हैं ।” i 

वल्लभाचायं जी ने इन सब व्याख्यानों का समन्वय करके भक्ति का 
लक्षण बताया हे-“भगवान्‌ में माहात्म्य-ज्ञानपूवंक सुहढ़ और सतत 
स्नेह ही भक्ति ह॒। मुक्ति का इससे ग्रधिक सरल उपाय दूसरा 
नहीं है ।” 

“नारद-भक्ति-सूत्र” में भक्ति को कमं, ज्ञान और योग से ABT कहा 
गया हैं (सा तु कर्मज्ञानयोगेभ्यो$प्यधिकतरा) | 

वेष्णाव-भक्ति का पहला भावोल्लास श्रलवारों के पदों में मिलता है । 
इससे प्रभावित ग्राचार्यं उत्तरापथ में भक्ति के प्रवत्तंक हुए । ये केवल भक्त 
ही नहीं थे, शास्त्रों के ज्ञाता और प्रसिद्ध दार्शनिक भी थे । इनमें शंकराचार्य 
का प्रथम नाम आता है । इनका समय ईसा की आठवीं शताब्दी से १० वीं 
शताब्दी तक माना जाता है । यद्यपि शंकर ब्रह्मवादी थे, उन्होंने ज्ञान को ही 
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परमात्म-सत्ता से परिचय का साधन माना है; फिर भी इनकी कितनी ही 
रचनाग्रों में शिव ग्रादि के प्रति उत्कट भक्ति-भाव के दर्शन होते हैं । किन्तु 
पहली बार वेष्णाव-भक्ति की प्रबल-धारा बहाने बाले यामुन मुनि के शिष्य 
रामानुजाचायं (Fo सन्‌ १०१६-११३९) थे । उन्होंने विष्णु और लक्ष्मी को 
अपना ग्राराघ्य माना था । इनकी ही शिष्य-परम्परा में, १४ वीं सदी में, 
रामानन्द हुए जिन्होंने राम-सीता की पूजा-भवित को प्रधानता दी । रामानन्द- 
सम्प्रदाय इसी वैधी भक्ति को लेकर चला | इस सम्प्रदाय के प्रधान-प्रचारक 
कबीर (१५ वीं सदी) और तुलसी (१५४७-१६२७) हुए । 

इस रामभक्ति के साथ-साथ उससे भी और afta प्रबल-धारा के रूप में 
कृष्ण-भक्ति चली । जिन प्रसिद्ध श्राचार्यो ने इसके प्रचार-प्रसार में सहायता 
दी वे हैं मध्वाचार्य (१२वीं सदी), निम्बाक स्वामी (१२वीं सदी), विण्णुस्वामी 
(१३वीं सदी) और वल्लभाचारयं । इन श्राचायों ने राधा-कृष्ण की श्रनेक रूपों 
में व्याख्या की और शंकराचार्य के मायावाद के समक्ष श्रवतारवाद को रखा । 
चैतन्य (१४८५-१५३३ fo) श्रौर उनके ग्रनुयायियों ने कृष्ण-भक्ति को 
भावप्रवण रूप देने में विशेष योग दिया । 

वल्लभाचार्य के भक्ति-सम्वन्धी निश्चित सिद्धान्त स्पष्ट नहीं हैं । उनके 
“निरोधलक्षणम्‌” से प्रतीत होता है कि उन्होंने कर्मकाण्ड की, एकान्ततः, 
श्रवहेलना का उपदेश दिया है। उनका यह भी area है कि भक्त, 
नन्द-यशोदा श्रौर गोपी-गोपभाव से कृष्ण से भ्रपना अत्यधिक नेकस्य-सम्बन्ध 
स्थापित करे तथा हृदय में उनकी श्रनुभूति-प्राप्ति की चेष्टा करे । नन्द-यशोदा 
का कृष्ण क प्रति वात्सल्य भाव था, यह निःसन्दिध है । इसलिए यह तो 
निविवाद है कि वल्लभ वात्सल्य-भवित के उपदेशक थे , गोपों का भाव भी 
या तो वात्सल्य का होगा या सख्य का। इस प्रकार सख्य-भक्ति की भी 
व्यवस्था हो जाती है । 

आचाय वल्लभ का गोपियों के भाव से क्या तात्पर्य था, यह भी स्पष्ट 
नहीं हो सका है । भागवत से हमें पता चलता है कि कुछ गोपियां वात्सल्य- 
भाव से कृष्ण से स्नेह रखती थीं, कुछ जारभाव से और कुछ पत्नीभाव से । 
इनमें वल्लभाचार्य को किस प्रकार का भाव भ्रभीष्ट था, नहीं कहा जा सकेता | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


र 
पृ 
द 
थ 
3 
a 
र 


AL 


a~ 


Digitized by Arya Sampi किदे स and eGangotri 


RRR NSRP NS RI 


१६७ 


किन्तु यह तो निश्चित है कि उन्होंने भी गोपियो के भाव का उल्लासपूर्ण IRT- 
रिक वर्णन नहीं किया; केवल “श्रुतियों का श्रवतार” और “समारोह रूपा 


' लक्ष्मी” कह कर ही उनके काम-भाव का परिष्कार किया है। इससे तो यही 


समझ पड़ता है कि वे मधुर-भक्ति के पोषक नहीं थे, यद्यपि चैतन्य के मित्र 
होने के नाते उसके स्वरूप और साहित्य से वे विशेषरूप से परिचित रहे होंगे । 
उन्होंने भक्ति के मुख्य भाव “पुष्टि” पर ही श्रधिक जोर दिया है । 


नन्ददास की भक्ति-पद्धति 


इस प्रकार नन्ददास जब सम्प्रदाय में दीक्षित हुए तो उनमें भवित के 
तीन रूप प्रतिष्ठित थे-- 

(१) वात्सल्य, 

(२) सख्य, 

(३) मधुर या रति । 


नन्ददास के जीवन-वृत्त के भ्रध्ययन से यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि उनमें 
रसिकता की मात्रा विशेष थी । बे बालक के हावभाव पर रीभने वाले 
पुरुष नहीं थे, उनकी सहृदयता श्व्‌ गार-वर्णन में ही उमड़ती थी। वे पहले 
दास्य-भाव के भक्त थे, परन्तु उनका मन इस प्रकार की भक्ति में नहीं लगता 
था। वे तब भी नाटक-तमाशे देखते थे। इसी से वात्सल्य-रस की भक्ति की 


| ' अधिक रचनाएं उनके साहित्य में नहीं मिलती हैं । बे सूरदास के शिष्य थे, इस 


नाते साम्प्रदायिक बाल-भकिति के अनुरोध से उन्होंने कुछ सुन्दर पद waa 
रचे 

आज सिंगार स्याम सुन्दर को देखे ही बनि आवे, 

स्याम पाग अरु स्वेत-चोलना छूटे बन्द gers | 

मोतिन माल हार उर ऊपर, कर मुरली जु बजावै, 

'नंद्दास? प्रभु रसिक कुव र को ले उछ॑ग हलरावे | 
यहाँ भी बालकृष्ण “प्रभु रसिक कुवर” ही हें, “नवनीतप्रिय” नहीं । 
एक दूसरे पद में नन्ददास का बाल-कृष्ण में ग्रधिक भाव स्पष्ट प्रकट 


होता है-- 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


८५८” - 


=: Digitized by Arya Samadtaredatiercqennai and eGangotri 


नन्द भवन को भूषण माई, 
जसोदा के लाल वीर हलधर को राधा रमन सुखदाई। 
. इन्द्र को इन्द्र देव देवन को ब्रह्म को ब्रह्म अधिक अधिकाई, 
काल के काल इस शसन को बरन को वरन महा वरदाई। E 
faa को धन संतन को सवेस महिमा बेद पुरानन गाइ, | 
नंददास को जीवन गिरधर गोकुल मंडन कुंवर कम्हाई। | 
इनके अतिरिक्त भी कृष्ण के वालरूप सम्बन्धी श्रनेक पद नन्ददास ने लिखे | 
हैं, किन्लु वे मुख्य रूप से मधुर-भवित को ही साधना बनाकर चले हैं यद्यपि | ५ 
कहीं-कहीं इनकी सख्य-भवित की रचना भी मिलती है। जैसे-- I 
माई री | प्रातकाल नन्दलाल पाग बंधावत, 
बाल दिखावत दरपन भाल रह्यो लीन। 
सुन्दर नव करन बीच मंजु मुकुर की छवि रही फि, 
मान्यो गहि आन्यो हे युग कमलन ससि | 
बिच बिच चित के चोर मोर चन्द्र माथे दिये, 
तिन ढिग रत्न पेंच बांधत. है कसि | 
aaga ललितादिक आट भये, 
| अवलोकत अतुलित छबि कहि न जात फूल झरे हो !' 
` ` वस्तुतः सख्य-भक्ति और मधुर भक्ति मे विशेष भ्रन्तर नहीं था Wi) 
भक्ति में भकत कृष्णा का सखा बन जाता था और इस प्रकार, अपने ' ' १ 
भाव के कारणा, कृष्ण की गोप्य से गोप्य लीलाओं में भाग लेता था . कृष्ण 
को ये लीलाए' उनका राधा और गोपियों के श्र'गारिक हास-विलास, क्रीड़ा- > 
केलि, ग्रालिंगन, परिरम्भण, चुम्वन, रति ग्रादि ही हैं। इनमें भाग लेने के | हो 
ग्र 
ह 
बी 


अधिकारी या तो ललितादि, राधा की सखियां हैं या भ्रष्टसखा' हैं । प्रत्येक 
ग्रष्टसखा का एक-एक कष्ण-सखा से तादात्म्य कर दिया गया है। हरिराय जी | 
के “भाव प्रकाश” से प्रकट है कि न॑न्ददांस जी श्रीनाथ जी की दिवस-लीला में 
MATA के भ्रवतार थे। वल्लभ-सम्प्रदाय में स्त्रियां स्वतन्त्र रूप से दीक्षित 
नहीं होती थीं, इसलिए इन्हीं 'ग्रष्टछाप' कवियों को रात्रिलीला में ग्रष्ट-सखिर्या 
बनना पड़ता था। 
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न्ददास ने श्रपनी रचनाओं में कष्ण की सभी गोप्य-लीलाग्नों को ATAT 
विषय वनाया है, और उनके अत्यन्त निकट उपस्थित होकर रचना की है। 


भावना क्षेत्र में यह वात संभव है, यद्यपि ऐतिहासिक दृष्टि से इसका कोई 
मूल्य नहीं है । उन॑का प्रसिद्ध पद है 


~~ 


| 


८०४०८८८८५५ ee n na 


देखो, देखो री ! नागर नट, निरतति कालिन्दी तट 


{ ut} 
नथ i, गोपिन “क, अभ्य राजे मुकुट wee 
pe » x x 
पि का रास में राधे राधे मुरली में एक रट 


i ` नन्ददास गावे, तहँ निपट निकट | 

| यह पद जव श्रकबर बादशाह के सामने गाया गया तो उन्होंने पुछा-- 
| “ag निपट निकट कैसा ?” स्वयं नन्ददास ने इसे गोप्य रखा, परन्तु बीरबल ने 
| उनकी ग्राकस्मिक-मृत्यु के बाद उसे वता दिया कि यह बात कैसे बतायी जाती । 
' वस्तुतः यह तो “भाव की वात थी' इसे बताने के लिए नन्ददास के पास कौन 
सा तक था, कोन से शब्द थे लेकिन नन्ददास का पाठक इसे नहीं भूल सकता 
कि उन्होंने “रसिक, रसमय, रसकरन' नन्दकुमार को अपना विषय बनाया 

/ ¦ यही रसिकतापुरां भक्ति नन्ददास का विषय थी । इसे ही हम श गार- 

। भया मधुर भवित कह सकते हैं । 

“Sareea भक्ति और श्व'गार-भक्ति में भारी wae है। भक्ति को हम 
“र एक रस कह सकते F । नवरसों में उसका सीधा सम्बन्ध शान्त-रस 
सै हैं। शान्त-रस के सहायक अद्भुत और वीभत्स हैं । इन तीनों का सतोग्रुण 
से सम्बध है । इस प्रकार साधारण भक्ति-काव्य मे इन तीनों का समावेश 


3 होगा । इनमें बीभत्स रस में ग्रात्म-रक्षा भाव से पलायन की प्रवृत्ति है और 
ग i Ways रस में औत्सुक्य की । शान्त रस स्वयं निवृत्तिमूलक है, प्रवृत्तियों को 
3 | उसमें स्थान नहीं मिलता, लेकिन भक्ति-रस का वह सोपान है। वास्तव में 


वीभत्स और य्ीत्सुक्य को पार कर शान्त रस में होता हुआ भक्त भक्ति-रस को 
आप्त करता हे | 
a वल्लभाचार्य के मत में देन्य-भाव का जहाँ तक इष्टदेव का सम्बन्ध है, 


AS स्थान नहीं था । उनकी भक्ति में मुख्य भाव या तो वात्सल्य था जिसके 
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कारणा स्नेहादि कोमल ग्रुणों की उत्पत्ति होती है, या उत्सुकता का भाव 
जिसने उन्हें कृष्ण की रहस्य-लीलाए' गाने को बाध्य किया । 

साधारण तौर पर मधुर-भक्ति का ग्रर्थ है—भगवान्‌ में 'प्रियतम या प्रियः 
तमा का भाव | कबीर श्रौर मीरा इसके श्रेष्ठतम निदर्शन हो सकते हैं । परन्तु 
कृष्ण-भक्तों की भक्ति में मधुर भक्ति इस रूप से नहीं आई है। गोपियों की. 
भक्ति भक्‍त का ग्रादर्श है । भक्‍त अपने मन में गोपियों की-सी मिलनाकांक्षा | 
और वियोग का श्रनुभव करता है । वह्‌ अपना भ्रात्म-चिन्तन श्रौर श्रात्म-समः | 
da गोपी-कृष्ण के प्रेम-विरह में ही प्रकट करता है। गोपियों का मिलन- 
सुख नन्ददास का ही संकल्पात्मक मिलन-सुख है, उनका विप्रलम्भ इनका ही | 
संकल्पात्मक वियोग है । इस प्रकार कवि की सत्ता उसके काव्य मे ही प्रति- 
हित है । नन्ददास के काव्य में मधुर-भवित का यही रूप है। राधाकृष्ण और | 
गोपियों का जो संयोग-वियोग शग गार है वही नन्ददास की भक्ति हे । | 

नन्ददास के समग्र श्व्‌ गार-भक्ति-काव्य को हम दो भागों में ate सकते हैं-- 

१-जिस में राधाकृष्ण,का केलि विलास हे । नन्ददास ने इसमें fare को 
स्थान नहीं दिया हे । राधाकृष्ण तो नित्य निकु ज-विहारी हैं, फिर प्रकृति- 
पुरुष में वियोग किस तरह सम्भव है । 

२-जिससे गोपी-कृष्ण के प्रेम की कथा या प्रेम की धारणा है (जैसे 
रूपमंजरी ) । इस प्रसंग में श्वृ'गार-शास्त्र का पग-पग पर सहारा लिया 
गया है और उसके सहारे प्रेम-विकास की मंजिलें भी निर्धारित की गई 
हैं । सुर जेसी तन्मयता इस काव्य में नहीं हे । इसमें पग-पग पर सतर्कता के 
दर्शन होते हैं । 

कुछ लोगों का यह भी कहना है कि नन्ददास काव्य-कला झौर दर्शन- 
विवेचन तथा गोपी-प्रेम के संद्धान्तिक-नि रूपण को भक्तिभाव के ऊपर | 
रख देते हें । परन्तु हमें यह नही भूल जाना चाहिए कि भक्ति तो साधना 
की वस्तु है, कविता में सघे हुए भक्तिभाव को प्रकट करना इस साधना का 
एक AT हो सकता है, साधना नहीं । नन्ददास का जो ग्रन्थ हमें प्रास हैं, उनमें 
उनका कवि और विवेचक रूप ही प्रधानता पा सका हे । उसके वल पर उनकी 
भक्ति का मूल्यांकन नहीं कर सकते । हाँ, उसके हारा हमें उनके भक्तिपूणा 
हदय की भांकी श्रवस्य मिलती है। हमें इतने से ही सन्तोष करना पड़ेगा। 
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